लिश्त्ति 


जहाँ तक में समझता हूँ हि विभिन्‍्त विश्वविद्यालयों के बी०ए०के छाप 
के लिए संस्कृत साहिय के इतिहास्त को एक ऐसी पुस्तक की मावश्यकता 
थी जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रनुत्तार न भ्रधिक संक्षिप्त श्रोर 
न भ्रधिक विह्तुत हो सामग्री होती । इस पुस्तक का प्रणयत (सो दृष्टिकोण 
से किया गया है । 

प्रयास यह किया गया कि भाषा सरल तथा सरस हो एवं भाव 
स्पष्ट हों । विषय का स्पष्टीकरण प्रायः शीर्षक देकर किया गया है. जिससे 
छात्र-छात्राओं के मश्तिष्क पर भ्रधीत विषय के संस्कार घन सकें) विशध्िष् 
कवियों के फाव्यवै दिष्टप पर समाहित सामग्री के द्वारा छात्र प्रश्नों के उत्तर 
छिललने की विधि सीक्ष सकेंगे । जिन प्रधान कृतियों के क्पासक एवं सहाक- 
(व्चों के काव्यंसोष्ठद भादि विषयों पर अस्य अपेक्षित पुस्तिकाओं में पर्याप्त 
सामग्री नहीं मिलती इस पुस्तक में उन पर प्रकाश डाला गया हैं। छात्रों के 
सौविष्यहेतु कषियों एवं प्रस्यों को अनुक्रमणिकायें भी नोड़ दो गई हैं । 

भारतीय प्रकाशन फा विशेष अनुरोध था कि संस्कृत-साहिरप का छात्रो> 
पयोगोी इतिहास धिख दिया जाये । समय का अभाव होने पर भी इस 
प्रफूशाम के उत्साह एवं कत्तेंव्यनिष्ठा को देखकर मुझे अपनी लेज़नों को गति 
को दुततर करना पड़ा झोर ग्रत्य शीघ्म हो तैयार हो गया । 
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+ श्रीगुरदे नमः * 
भू[मका 
संस्वृत वाध्रमय या महत्त्व एवं आवश्यकता 

संस्दत भाषा का विश्य बी विस्पात भाषाओं में उच्च स्थान है भौर 
भारतीय भाषायें तो उपकी उपजीब्ध ही हैं। सस्मृत भाषा में निहित 
चमस्फार ने ही सर्वृश्रधम सर विछियम जोन्स मामक प्रंगेज विद्वान वो 
अपनी ओर आइप्ट जिया था जिन्‍्होने १७९६ ई० में बलपत्ते मे बंगाल 
शशियादिव सोसाइटी नामप सस्था को जन्म दिया। इन्होने तारस्वरेण 
घोषित किया हि सस्शत नि सदेह प्रस्यधित समृद्ध कही -जाने बाली प्रीक 
तथा लैटिन भाषाओं से भी बतिपय महत्त्वपूर्ण अशो म॑ श्र छ है-- 

भर 5भाईज६ ७090०98, ५श०६९०४९ ७७१६६ ०१६५, ।४ 
2 '४णाएंश[ए धधाए८६ए७, ग्राण6 7९९८६ पा धी० (266४६, ॥06 
<०३#' 4005 धीला धा6 (8४०, ॥4 राणा ०>वर्णभ१९ 7लीतव१0 
घीषत ढंधाश »०- 

सब से लेतर थाज तव' वहुसझ॒पयक् विदेशी मनीधियोंने शह्हृत वा 
प्रगाढ़ अध्ययन करके एताथ्थ अ्न्य-रत्नों वा निर्माण किया है जिनसे विश्व 
में संस्कृत, भारतीय सस्दृति, भारत एवं भारतीयों वे गोरव की अभियृद्धि 
"हुई है। प्रत्येश भारतीय को इन ममीषियों का आमारी होना चाहिए। 
विलियय जोन्स, विलियम ड्वाइट छ्विटनी, भैक्‍्समूलर, हेनरी यामस 
बोल्म्नव, फ्रान्स बाँप, रुडल्पराथ, ए वी० वीय, मैफ्डानछ, रोजेन, 
बेवर, श्रोदर, स्टेवेस्मन, ब्ल्यूमपील्ड, हिलेब्राण्ट, विल्थन, ग्राममन, छुड- 
विड, प्रिफ्यि, पोल्डनवर्ग, इचेरवाटस्क्री, उई, ट्ुच्ची, विन्टर निद्ज, ग्रिम, 
रेमो भरदि ममीपी इसी श्रेणी मे हैं। 

ससर्कत का व्याकरण पूर्णो एवं परिषुष्ट है तथा भावामिव्यक्ति की क्षमता 
इतर भाषाओं थी अपेक्षा अधिक है। सस्कृत वा द्ब्द भाण्डार अदाय्य है । 
प्रत्ययों वो योजना करके धसस्य नवीन शब्दों वे! निष्पादन का सामर्थ्ये 
इस भाषा मे है। भारत की राष्ट्रमापा हिन्दी तथा तत्तत प्रान्तीय सापाओं- 
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को जब घब्द का अभाव खटकता है, तव वे अपनी माता कि वा माताप्रही 
प्रथवा प्रमातामही संस्कृत का मुह ताकती है। भाषा एवं भाव दोनों 
इृष्टियों से भारत की भाषाएँ सत्कृत पर भाश्रित हैं। यहाँ को किसी भाषा 
के व्यापक ज्ञान के लिए सस्कृत का ज्ञान प्रपरिहायें है। सहस्रो वर्षों के 
भारतीय मनीधियों का गनत चिल्तत संस्कृत में निहिल है । युग युगान्तर के 
प्रिपक्द मस्तिष्क के विचार व्यापक अनुभव महपियों के त्याग इस भाषा 
में सख्ित हैं। भाग जाति के भागीरथ प्रयत्न उप्तकी प्रात्मा एवं प्राण 
सकूत में ही समाहित हैं। आज भी यदि हम मारतीय भाषाओ्रों से सस्कृत 
के तत््वो का तथा भारतीय हृदय से सस्कृत से अनुप्राणित विचारों को 
हटा दें तो प्रत्येक भारतीय जगल में खडा प्रपने को एक वन्य मानुष के रूप 
में देखेधा | यही नही संस्कृत में प्रतिष्ठित वैदिक एवं दौंद्ध सस्कृति ने मार- 
तेतर भ्रनेक देशों को जिस रूप मे प्रभावित किया है वह ससार से छिपा 
नहीं है । जावा, सुमित्रा, वोनियो, चीन, जापान, गोरिया तथा अन्य बहुत 
से देशो ने भारत से बहुत कुछ सीखा है, वह संस्कृत के फारण ही । गणित 
एवं ण्योमिति के क्षेत्र मे, बीज गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में, बथा 
साहित्य एवं दर्शन के क्षेत्र में ससार सस्कृत का ऋणी है । 
कया सस्केत के ऋग्वेद से भ्रधिक प्राचीन कोई भी लिपित साहित्य 
संसार वी किसी भी भाषा में वर्तमान है ? क्‍या महाभारत की भ्पेक्षा 
विपुलकारा कोई भी ग्रथ ससार की किसी भाषा में है ? हमारे एक-एक 
ब्राह्मण, उपनिपद्‌, धर्मशास्त्र, स्मृति आदि पर अन्य भाषाओों के तत्समकक्ष 
कहे जाने वाके दर्जनों ग्रन्ध स्योछ्ावर किये जा सकते हैं । सस्क्ृत के सब्यातिंग 
ग्रन्थ मष्ट हो गये, मष्ट कर दिये गये जिसवा साक्षी इतिहास है किन्तु जो 
भी प्रस्थसम्पत्ति शेप है यह भो हमारी अपार निधि है जिसके कारण हम 
ससार के आगे गये से मस्तक उठा सवते हैं / सस्क्ृत वी अवशिष्ट ग्रन्थराशि 
ग्रीक एवं लैटिन की सम्मिलित सख्य्य से भी कहीं अधिक हैं । 
मारत फा जो भी मौलिक चिन्तन है वह सरकृत में न्यस्त है। भारतीयों 
के दर्शन, राजनीति, भर्यशास्त्र, कामदास्त्र, धंशास्त्र, विधिशास्त्र, सौत्दय॑- 
शास्त्र, स्थापत्य, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, तन्न, विज्ञान, सगीतशात्न, 
सामाजशाफ्, इतिहास, पुराण, काव्यशास्त्र, माट्यशात्र आदि सद कुछ 
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तो सक्कृत में ही है। प्रान्तीय भाषाओं में लिखे गये ग्रन्‍्यों को हम मौलिक 
नहीं कह सकते । उदाहरण के लिए धर्म के विषय में हम सल्कृत के परम्प- 
रागत धर्मशास्त्र को ही प्रमाण मानेंगे प्रान्तीय मापा में उल्लिखित कसी 
मौलिक ग्रन्थ वो नहीं । भारतीयता को सिद्ध परने के छिए सस्कृत वी मुद्रा 
लगाती स्रावश्यक है । 
इमारे दैनन्दित व्यवद्यार में सस्कृत बोतप्रोत है। जन्म से लेकर 
भृत्युपयंन्त होने वाले सस्कारों में सस्कृत भाषा एवं मन्त्रों का प्रयोग होता 
है। उपनयन एवं विवाह धादि समस्त ढ्स्यों में सह्झृत के प्रयोग से हो 
पथिश्नता का वोध अथ च सन्‍्तोप होता है। इन कृत्यों में कोई प्रान्तीय 
भाषा सस्कृत का स्थान नही ग्रहण कर सकती। आज भी हमारे देश में 
गीता, भागवत एव पुराणों का प्रचार कम मात्रा में नही है। जो मारताीय 
सरकृत नही जानते उनका भी सस्छत के प्रति अनु राग है एवं उसका ज्ञान 
प्राप्त करते के लिए लालायित हैं। यही कारण है कि परतन्त्रतापाश से 
भुक्त होने के पश्चात्‌ सस्कृतानुरागियों एवं भ्रध्येताओं की सरया अनुदिम 
बढ़ रही है। प्रास्तीय भाषा में लिखे गये भारत के सर्वाधिक छोक प्रिय 
घमंग्रन्थ तुलसीकृत 'रामचरितमानर्सा को पविन्नता एव प्रामाणिकता का पुट 
देने बे' छिए उसमे सस्कूत के श्लोको की मुहर लगानी पढी । 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के क्षेत्र मे सस्कृत का जो महत्त्व है उसे 
विद्वदुवर्ग एक स्वर से स्वीकार करता ही है। ससार के प्राचीन धर्म के 
स्वरूप को जानने में सस्कृत का अत्यधिक योगदान है। अभिप्राय यह है 
कि ससार के धर्म एवं भाषा के इतिहास का अ्रध्ययन खण्डित ही रह 
जायेगा यदि प्रध्येतृवर्ग सस्कृत के ज्ञान से शून्य है। भारत में उत्पत्त 
पह्लवित एवं पुष्पित जैन एवं बौद्ध धर्म का. विधद परिचय प्राप्त करमे वे 
लिए पाछ्ति एव प्राकृतत मापाओं का अपेक्षित ज्ञान सस्कृत को आधार बना- 
कर ही हो सकता है। यही क्‍यों जैनियों एवं वौद्धो ने अपने प्रौढ़ ग्रन्थों 
की रचना सस्कृत में हो की है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सल्वृत 
किसी थर्गविशेष को भाषा न थी जैसा कि कुछ लोगो की भ्रान्त धारणा 
है। सस्कृत का क्षेत्र व्यापक रहा है। केरल मे बैठे हुए शद्भूराचायं कपने 
भाष्यों की रचना जिस भाषा में कर रहे हैं उसी में काश्मीर के मनीपी 
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आचाये धमिनवगुप्त ततालोक क्षम्रिववभारती आादि ग्रल्थों का निर्माण 
कर रहे हैं भर उसी सस्कृत में मिथिला के नैयायिक अपने अमर प्रन्धो 
का प्रणयन कर रहे हैं। इस भाषा की व्यापकता मे क्‍या सन्देह हो सकता 
है जिसमे परस्पर विरोधी मतों का स्वातश्येण प्रतिपादन हुमा है। एक 
ओर वेदविरोधी चार्वाक, ज॑म एवं वौद्धो ने इस भाषा की श्री वृद्धि की 
है तो दूसरी ओर प्रास्तिक, दाशंनिक नेयायिक, वैशेषिव, साय, गोग- 
ग्रन्थप्रगेता, मीमासक एवं वेदान्तियों ने विपुल ग्रन्यसम्पति से इसे सजाया 
है। यहाँ ईश्वरवादी का उतना ही सम्मान है जितना मीमातव, साइय 
एवं वैशेषिक आदि अनीश्वर्वादियो वा। इस भाषा के रचनाकाल में 
यरुगो ने करवर्टें छी हैं, उत्थान पतथ का इतिहास वना है, विविध विचार 
धाराओं वा जन्म हुआ है जिन्हे देखकर व्यक्ति सद्डीएँं नहीं रह सकता। 
बहू कह सकता है वि सस्कृत मे सब ठुछ है । 
सस्कृत, पाछि एवं प्राभृत भादि भाषावों में लिखे गये शिल्लाल्लेखो वा 
सष्ययन सस्कूत वे ज्ञान वे! विना खण्डित ही रहेगा। भारतौय पुरातत्त्व के 
ध्ययन वे. लिए सस्वुत का ज्ञान अपरिहायें है। लक्ष्य वो देखकर भी 
उसने स्वरूप वे. निर्धारण तथा तदुविषयव कमी सम्प्ति के ह्थिर करो 
में छक्षण सहायव होता है। प्रुरातत्त्व वी वहुत सी - सामग्रियों वा श्ाक्षगत 
पर्याश्षोचन सत्दयुत मे ही मिल सकेगा 4. 
अत यह निविवाद सिद्ध होता है कि सल्कृत-भापा हमारी ऐसी 
अनुपम क्षक्षय्य निधि है जिराकी रक्षा में हमारा वल्याण निहित है। 


अध्याय १ 
समायण 


रामायण के रवयिता महपि वाल्मीकि हैं। इन्होंने विश्वविश्रत ग्रन्थ 
मे मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के पूतचरित का काव्यात्मव वर्णन 
प्रस्तुत किया है । इसी विज्ञालकाय ग्रन्य से लौकिक सस्कृत-काव्य का उदय 
होता है। इसके पूर्चेवर्ती समी अ्न्ध वैदिकसाहित्य में अन्तर्भुक्त होते हैं। 
रामायण दे' सम्बन्ध में सक्षित विवरण निम्न पक्तियों में प्रस्तुत विया 
जा रहा है-- 

(१) प्रक्षेप--रमायण की वर्तमान प्रतियो में २४००० इलोक तथा 
७ काण्ड हैं। बहुत से विद्वानो का विचार है कि वालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड 
मूलग्रन्थ में मही ये अपितु वाद मे जोडे गये हैं । जमंन विद्वान्‌ प्रो० याकोबी 
के अनुसार मूलग्रन्य मे अयोध्याकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक पाँच ही काण्ड 
थे। वाल्मीकि से परवर्ती विद्वानों को रामायण मे सम्पूर्ण रामचरित का 
अभाव खटका होगा और उन्होने इस छोकप्रिय ग्रन्थ को प्रियतर बनाने के 
छिए बालकाण्ड तपा उच्तरकाण्ड की सृष्टि की होगी । इन दोनों काण्डो वी 
भाषा एवं श्री अन्य पाँचो वाण्डों को भाषा एवं शैली से विसद्श है । 

बॉलकाण्ड का लगभग आधा भाग ऐसा है निसका सम्बन्ध रामकथा से 
नहीं है। यही नही, वालकाण्ड के भनेक कथन प्रन्य काण्डों के बेन वे' स्वेया 
विरुद्ध हैं। अरण्यकाण्ड में लक्षण को अविवाहित कहा गया है किन्तु घाछ- 
कॉषण्ड में उनका विवाह उमिला से होता है। उत्तरक्ाण्डबी भाँति बालकाण्ड 
में भी राम भगवाम्‌ के अवतार के रूप मे चिद्वित किये गये हैं परन्तु अन्य 
बाँचों काण्डो मे राम मर्यादापुरुषोत्तम हैं, अवतार नहीं । उक्त पाँच काण्डो 
में भी बुछ प्रक्षिप्त अश हैं । उनमे एक-आध स्थल परराम को अवतार माना 
गया है। उत्तरकाण्ड की मी यही स्थिति है। उच्तरकाण्ड में लिखा है फ़ि 
सीता पूर्व॑जन्म मे वेदबती थी किन्सु टामायण के अन्य किसी स्थल से यह वात 
प्रमाणित नही होती । सीता-जन्म के वसर पर भी इस बात का स्पष्टीकरण 
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नहीं मिलता । शत इस थक् को श्रक्षिप्त मानना उचित प्रतीत होता है। 
इसी काण्ड में विभीषण आदि के प्रस्थान करने का उल्लेख मिलता है जब 
कि ब्रुद्धकाण्ड द्वारा पहले ही उनके चले जाने की सूचना प्राप्त होती है। 
एतारश भसगतियों के आधार पर विद्वात्‌ स्थालीपुलाकन्यायेन सम्पूर्ण 
उत्तरकाण्ड को प्रक्षिप्त मानने के पक्ष में हैं। मूल कहे जानेवाले पाँचो काण्डों 
मे भी प्रक्षितत अश हैं । रामायण के आलोचको को जहाँ पर वर्णन तथा क्ल्पता 
का विस्तार खटकने लगा वही पर उन्होने प्रक्षेप का अनुमान किया है । 
प्राचीनकाल में ग्रन्थों को हाथ से लिखकर तैयार किया जातायथा 
भतएवं उनमे कुछ जोड़ने घटाने की सुविधा रहती थी। रामायण एक 
विशाल राष्ट्र का ग्रन्थ है। उत्तर से दक्षिण एव पूर्व से पश्चिम तक की दुरी 
कुछकम नही है भतएव विशाल क्षेत्र मे भ्रचरित होने के कारण भी इसमे 


चक्षेप का आविर्भाव हुआ होगा । इस प्रकार देश काल के अधिक विस्तार के 
बारण प्रकृत ग्रन्थ मे प्रक्षिप्त अश् का अवतार स्वाभाविक था। रामायण के 


प्राप्त सस्क रणों मे पाठ भेद का बाहुल्म है। इलोकों और घटनाओ के भेद 
की तो वात ही क्‍या, कहीं कहीं तो पूरे सर्गे के सगे भिन्‍त हैं? एक सस्करण 
वी प्रति में पाये जानेवाले सर्ग दुसरे सस्करण की प्रति में नहीं मिलते। 
वया इससे यह सिद्ध नही होता है कि ये भ्रतिरिक्त श्छोक, घटनामें तथा सर्ग 
प्रक्षिप्त हैं? यदि इस प्रकार के प्रश निकाल दिये जायें और बेवलछ सभी 
प्रतियों में प्राप्त श्लोक्सम्पत्ति का ही ग्रहण किया जाये तो २४*हुजार के 
स्थात पर लगभग ८-९ हजार ही इलोक शेप रहेंगे । 

(१) सत्करण--रामायण के अवैक रास्करण हैं। जिनमे मुझय ये हैं-- 

(१) निर्णयसागर सस्वरण- यह देवनागरी छिपि मे प्रकाशित है। 
उत्तरभारत में यही सस्‍्व्रण ल्ो१ प्रिय है । 

(२) वज्जु सस्वरण--डॉ० गौरधियों द्वारा प्रकाशित यह सखस्ण 
मलकत्ते से छपा है । 

(३) दाक्षिणात्य सहकरण-- 

(४) परिचमोत्तरीय सस्वरण-इ6कः प्रवाश्न होशियारपुर से हुआ है । 

(३) रचना-काहछ--जब हम राम/यण के रचमाकाऊ पर विचार करते 
हैं तो हमें पह ने मूछ जाना चाहिए हि. रामायण वे! दो रुप रहे हैं। (॥) 


रागायण-7 ७ 


रामायण का एक रूप यह है जिसे वाल्मीकि ने लिखा, जिसमे प्रक्षिपत जश 
नहीं था । इसे हम “बप्रक्षिप्त रामायण” या 'मूलरामायण' कहेंगे। (॥) 
रामायण का दूसरा रूप वह है जिसमे वालान्तर में विद्वानों ने स्वरचित 
इलोको सर्गों का योग क रवे उसवी कलेवर-वृद्धि कर दी । इसे हम 'वरतंमान 
रामायण, प्रचलित रामायण", “प्रक्षिप्त रामायण या (रामायण कहेंगे । 

प्रसिद्ध जर्मत विद्वान याकोवी का मत है कि मूछरामायण' की रचना 
८००-६०० ईसा पूर्व हुई होगी ! इसमें ऐसे पदों का प्रयोग किया ग्रया है 
जो पाणिनीय व्याकरण से नहीं सिंध होते । इससे यह सिद्ध होता है कि 
नमुलरामायण” अवश्य पाणिनि (४ थे शताब्दी ई० पूर्व ) से पूर्व लिखी गई 
है। यही नही, पाणिनि ने रामायण मे प्रयुक्त छनेक नार्मों का व्युत्त्ति पुर्वक 
उल्लेख भी किया है। 'मुलरामायण' या प्रचलितरामायण! हिसी में भी 
महाभारत की फथा उल्लेख नहीं है जबकि महामारत के वमपव र्मे 
रामापारु्यान! नामक एक पूरा आरुयान (क्या) प्राप्त होता है। इससे सिद्ध 
होता है कि रामायण का रचनात्रार महामारत के रचनाकाछ से पूर्व 
है। “वर्तमान रामायण के केवछ एक स्थान पर बुद्ध का उल्लेख हुआ है 
किन्तु विद्वान इस अश वा अक्षिप्त मानते हैं । 

“रामायण! (प्रचलित रामायण) ३०० वर्ष ईसापूर्व के बाद की रचना 
मही हो सकती क्योंकि “दशशस्थजातका ( ईसा की तीसरी शताब्दी ) में 
रामायण के एक श्छाक वा पाछिरूपास्तर प्राप्त हाता है $ महाकवि अश्वधोप 
(3५ ईमसवी सन्‌) वे “बुद्धनर्ति! नामक महाकाव्य पर रामायण की स्पष्ट 
छाप है। अश्वघोष ने हितनी दी मभोरम उपमादो एवं उल्रेक्षाओं को 
रामायण के सुन्दरकाण्ड से लेकर बुद्ध वरित मे समाविष्ट बर दी हैं। 

पार्टिजर ने राम वा समय १६०० ईसापूर्व माना है। विद्वानों का मत 
है कि वाल्मीकि रामायण वी रघना के पहले भी रामक्था का प्रचलन था 
भर वाल्मीकि ने रामक्था-सम्बन्धी आख्यानों के प्राधार पर “रामायण 
वी रचना की होगी | वे विद्वान इस कथन से सहमत नहीं हैं कि वाल्मीकि 
राम के समकालिक ये + स्वय रामायण मे वाल्मीकि के राम के समकालिक 


होने का उल्लेख है भोर भारतीय परम्परा इसी में विश्दास करती है तथापि 
विद्ृदूगण इस बात से सहमत नहीं हैं । 
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विद्वानों का मत है कि रामायण वी कथा 'महाभारत' की कथा से 
प्राचीन है किस्तु 'रामायण' की रचना बाद में हुई और “महामारत' की 
उससे पूर्व क्योंकि रामायण” की भाषा एवं शैली परिष्कृत-विक्सित है 
और 'महामारत' की मपरिष्कृत एवं बविकसित इत्यादि । 

(४) रस-रामायण' भहाकाब्य का रस करण हैक । रामायण कया 
है ? कहुणरस का स्थायीभाव-श्ोक--वाल्मीकि के हृदय का शोक । 
वाल्मीकि ने देखा कि एक बहेलिये मे क्रोच-क्रौची के जोड़े मे ते फ्रोच 
पक्षी को उत्त समय मार दिया जब वह कामभावना से अभिमूत था । क्रौध 
छठटठपटा रहा था, क्रोश्री चीख रही थी--आतंस्वर मे विछाप कर रही थी। 
वाल्मीकि का हृदय वेदना से भर आया, बहेलिये को शाप दे दिया-'रे ! तू 
कभी प्रतिष्ठा न प्राप्त करे, तूने क्रौद्ध के जोड़ भे से काममोहित क्रौद्ध दो 
जो मार दिया है इस लिये,-- 

'मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती: समा: । 
यत्‌ क्रोच्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌॥' 
( बालकाण्ड-२।१५ ) 
वाल्मीकि के करुणरससमाहित शापप्तमन्वित इलोक को सुनकर प्रभावित 
ब्रह्माणी ने उससे रामचरित लिखने का अनुरोध किया । वाल्मीकि का शोक 
आनायास ही रामचरित के व्याज से काव्य वन गया। मही कंदणरस 
रामापण वी आत्मा है। रस ही तो काव्य वी झात्मा होती है-- 
“काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवे: पुरा । 
क्रौज्चद्वन्द्रवियोग्रोत्यः शोक: इलोकत्वमागत: ॥? 
(घ्वस्यालोक-वारिका-५) 
बाल्मीकि रामायण! के करुणरस के आस्वाद से प्रभावित गरालिदास, 
भवभूति झादि यश्षस्वी महाकवियों ने वरुणरस का जैसा सफल समावेश 
तपनी-भपनी कृतियों में किया वैसा अन्य कवि नहीं कर सके हैं। तभी तो 
भवमूति ने धकेले दरुण को ही ररा माना है। उतनी रृष्टि में प्न्य रस तो 
उसी के विवार हैं-“एको रसः करण एवं मिमित्तभेदात्‌ ।! तमी तो 


के राघायणे हि फदणों रसः! (ध्वन्यालोक पर उद्योत, बारिशा ४) 


रामायग-१ & 


राम के वदुणचरितों से प्रभावित होकर पत्थर बाँसू टपकाते हैं और वज्ष 
वा हृदय भी विदीर्ण हो जाता है--+ 
जनत्थाने शुत्पे विकलकरणरायंचरिते- 
रपि ग्रावा रोदित्यवि दरकति वज्रस्य हृदयम्‌ !! 
( उत्तररामचरित १॥२८ ) 

“रामायण' में राम का वनवास, सीता वा हरण, सीता का विल्ाप, राम 
वी बेदना, सीता वी अग्निपरीक्षा वरुणरस से प्रोत-प्रोत अतीव मामिक 
स्थल हैं भौर वे “रामायण' के' पाण हैं । 

राम कहते हैं कि हे रदमण ! देखो तो, यह मोर अपने मनोहर प्ों का 
फंलाकर शब्द बर रहा है, मानों हम रहा है। निश्चय ही इसकी प्रियतमा 
वो वन में राक्षस ने हरण नहीं किया है। कितना मासिक ब्णोव् है-- 

“वितत्य रचिरी पक्षों रुतैरुपहसन्निव। 
मयूरस्य बने नुन रक्षस्रा न द्वता प्रिया ॥! 

(५) छन्‍्द तथा प्रलककार-वाल्मीकि की ही लेखनी से सर्वश्थम छौविक 
“अनुष्ठुपू' छल्द वा अवतार हुआ । यह अनुष्टरप्‌ छन्द उपनिषदों के अनुष्टरप्‌ 
से भिन्‍न है! वाल्मीकि के शनुष्ट्रप्‌ छन्‍द मे लघु गुरु वे नियम का सर्वेथा 
पाछम हुप्ा है। बंसे सम्पूर्ण काव्य अनुष्ट॒प्‌ में ही निवद्ध है तथापि बहुत से 
ऐसे पद्य हैं जिनकी रचना प्रम्य छन्दों मे हुई है । 

रामायण मे अछकारों की छटा द्वष्टव्य है। भलज़ारो का प्रयोग 
स्वाभाविव रूप से हुआ है। उन्हें वरवस छाने का प्रयास नही किया गया है। 
उपमा-हेमन्त ऋतु मे चन्द्रमा कुहरे के कारण धु"घछा हो गया है मानो 
इसने अपनी कार्ति सूर्य को दे दी हो । एताचश चन्द्र उत्तीतरह नही प्रवाशित 
हा रहा है जैसे फूक मारा हुआ दर्पण (उपमा)-- 

'रविसड्क्रास्तसौभाग्यस्तुपारारुणमण्डल, । 
निःश्वासान्ध इवादशश्नद्धमा न प्रवाइते ॥ 

शरट्वाऊ की नदियाँ अपने तटो को दनै-शर्व दिखला रही हैं--खोल 
रहो हैं जैसे नव समागम वे” कारण लज्जित्त सुन्दरियाँ अपनी जाँधो को 
थीरे धीरे ही खोलती हैं । 
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'दश्शयन्ति क्रत्रद्य- पुलिनानि शनेः शने: 
नवसद्भमसब्रीडा जघनानीव योपित- ॥? 


रूपक-रात्रि मै अपने प्रियतमो द्वारा भुक्त रमणियों प्रात काल मे जैसे 
नद ग़मत करती हैं उस्तौ प्रकार मंछलियां-रूपी मेखला वांढी नदी-रूपी 
बघुओ फी गति शंरत्कारू मे मन्द हो जाती है-+ 
भमीनोपश्न्दशितमेखलाना नदीवधूना गतयोध्य भन्दा: ! 
कान्तोपभुक्‍्ताऊसगामिनी ना प्रभातकालेष्विव कामिमी नाम्‌ ॥! 
समासोक्ति--अलकार का सौन्दयं निम्न उदाहरण में देखिए-- 
चब्बचन्द्रकरस्पशंहर्षोन्मीलिततारका । 
अनुरागवती सन्ध्या जहाति क्वयमम्बरम्‌ 7 
उत्प्रेज्ञा-मेघ ही जिनके काले मृगचर्म हो, जलघारायें ही जिनके 
यज्ञोपवीत हो, वायु के आधात के कारण गुफाओ से उत्पस्न होने वाली 


ध्वमि ही जिनके रटने का शब्द हो ऐसे पर्दत अध्ययनशौल ब्रह्मचारियों की 
भाँति ध्ोमित हो रहे हैं । 


भमेघक्षष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिनः । 
मारुतापूरितगुहा प्राधीता इव पर्वेता ॥' हि 
प्रतीप--है लक्ष्पण | ये क्मलपुप्प को पखुडियाँ सीता के नेत्रो के 
समान हैं भौर वृक्षों मे से होकर आयी हुई वायु, जो क्म्रसकिजहक पे स्पर्श 
के कारण सुगन्धित हो गई है, सीता वे नि.श्वास के ममान सुगन्धित है-- 
'प्चकोशपलाश्ञानि द्र॒ष्टु दृष्टिहि पन्‍्यते। 
सीताया नेतकोशाम्या सदशानीति लक्ष्मण ॥* 
“पश्चकेस रससू टी _ त्रक्षान्तरविनि सृत्त । 
नि.इवास इव सीताया वाति वायुमंनोहर. ॥7 
(७) प्रकृतिवर्णद--वाल्मीकि वा प्रकृतिवरणं॑न स्वाभाविक एवं हुदयग्राही 
है। वे प्रह्वति वे! जिसी भी पदाय्थ कय हूवहू चित्र उपस्थित बर देत हैं। 
उनतवा वर्शान सीब हृदय पर उतर जाता है तथा श्राता वर्शानजन्य आनन्द 
भें निमस्त हो जाता है। वैसी सरल एवं मनोरम उक्तियाँ होतो हैं महाव॒दि 
बी दहेमन्‍्त वी ऋतु मे कुहरे वे पढ़ते से घुधछी पूणिमा वी ज्योत्स्ता 
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शोभा नही देती, उसी तरह धूप से साँवली पड जानेवाली सीता देखने में 
तो आरती है छेकिन सुन्दर नहीं लगती-- 
जज्योत्स्ना तुपारमलिना पौणमास्या न राजते । 
सीतेव चातपश्यामा छक्ष्यते नच शोभते ॥ 
जल्चर पक्षी जलादाय के पास बैठे हैं। जलाशय का जल अधिक ठण्डा 
है। ये पक्ती जल मे उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं जैसे बायर पुरुष 
सग्राम में प्रवेश नहीं करते-- 
“एते हि समुपासीना विहगा जलूचारिणः। 
नावगाहन्ति सल्लिमप्रगल्मा इवाहवम्‌ ॥' 
वर्षा के दिनो में नदियाँ वह रही हैं, बादल बरस रहे हैं, मतवाले हाथी 
विंघाड़ रहे हैं, वमप्रास्त शोभा दे रहे हैं, वियोगी उन प्रियार्थों वा घ्यान 
कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं ओर सुग्रीव के पक्ष के वानर विजय के कारण 
प्राश्वस्त रहे हैं - 
“वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति। 
नद्यो घना मत्तगजा वनास्ता. प्रियाविहीना- शिखिन. प्लवज्धमा, ॥ 
राहपर्से वृक्षों में, सूर्य चन्द्र तथा नक्षत्रों वी प्रभा में और उत्तम हाथियों 
की ज्लीडा मे शोभा विभक्त करके अर्थात्‌ इन सबको सुशोमित करती हुई 
शरद ऋतु भा गई-- 
'शाखासु सप्तच्छदपादपाना प्रभासु ताराबनिशाय राणाम्‌ । 
लीलासु चैबोत्तमवारणाना श्रिय विभज्याय शरत्प्रवृत्ता ॥7 
चन्द्रमा राशिरूपी वधू का सुन्दर मुख है, तारागण सुन्दर उन्मीछित 
नेत्र हैं और ज्वात्स्ता है ओढने वा रेशमी दस्र । सारी के समान एव-विधा 
रात्रि शोभा दे रही है-- | 
रात्रि शशाड्टरीदितसौम्यवकत्रा तारागणोन्मीलितचारनेत्रा। 
ज्योत्स्नाशुकप्रावरणा विभाति नारीव शुक्लाशुकसवृताज्धी ॥! 
(७) भाषा--वाल्मी कि वी मापा नितान्त सर, सरस तथा समासरहित 
अथवा अत्पसमास युक्त है। भाषा का श्रवाह स्वाभाविक एवं द्ाब्दावली 
श्रूत्ति- मथुर है। भाषा के सारत्य एव भाव के सौष्ठव का एक उदाहरण 
प्रस्तुत है। यम लक्ष्मण से कहते हैं कि ध्यायद सुग्रीव मुझे भूल गया, मेरे 
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दुख में सहायता नही कर रहा है, उपसे कह दो कि सुग्रीव ! जिस रास्ते 
से मारा हुआ वाली गया है वह रास्ता सेकरा नहीं, अपने वायदे को 
पूरा करो, वाल्नि के मार्ग पर मत जादवो- 
नस सद्ू चित पन्‍था येन वाली हतो गत । 
समये तिप्ठ सुग्रीव | मा वालिपथमन्वगा.॥7 
(८) उपदेश-वाल्मीकि “रामायण! मे छोकवल्याण की भावना कूठ वूट 
कर भरी हुई है। रामचन्द्र एक महामानव हैं-मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके 
धरित से हमे जो शिक्षा मिलती है वह व्यक्ति एव समाज लक्ष्मी पति एवं रह्छू, 
पण्डित एवं निरक्षर,कुलीन एव अकुलीन,स्वदेशी एवं विदेशी सभी के लिए 
सभी कालो मे प्रेरणा देनेवाली है। भारत के हृदय के परिष्कार, मति 
के वैमह्प, स्वभाव की निरछुछता, कतंव्यपालन मे कष्ट, सहिष्णुता, अन्याय 
के विरोध भादि मे जितना योगदान रामायण एवं रामकथा का रहा है 
उतना किसी भी ग्रन्य का नहीं। भारत के जन जीवन को रामायण के 
उपदेश सूर्य की किरणें बनकर प्रकाशित करता रहा है। रामकथा को 
उपनिवद्ध करने वाली सभी रचनायें रामायण से अनुप्राणित हैं। तुलसीकृत 
“रामचरितमानस” जिससे आधुनिक भारत के कोटिश आबालवृद्धवनिता 
प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं वाल्मीकि “रामायण” को श्राधार 
बनाकर छिखी गई है। 
राम का चित्त शाम्त है। वे मृदुभाषी हैं, कठोर वचन नही बोलते, भले 

ही कोई व्यक्ति उनके प्रति कठुवचनों का प्रयोग करे ! वे ओजस्वी, सत्यवादी 
तथा विद्वान हैं। प्रजा उनका आदर करती है। वे प्रजा का कल्याण करते 
हैं। उनकी प्रसप्नता व्यर्थ नही जाती,उनका क्रोध कुछ करके दिखलछाता है, 
मित्रता का निर्वाह करत़ा वे जानते हैं,उनकी पितृ भक्ति,उनवी सज्जभूठनशक्ति 
अपूर्व है, अम्पायी एवं दुराचारी का वध करके शरणागत की रक्षा करते 
हैं वे। उदकी उदारता एवं प्रादर्शप्रियता अनुपम है। उनकी दृष्टि मे 
शश्ु जब तक जीवित रहता हैं तमी तक शत्रु रहता है। रावण वे मरने पर 
राम विभीषण से कहते हैं कि 'हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। बेर वैरी के 
मरते ही समाप्त हो जाता है। इसका सस्कार करा। यह हमारा बसा ही 
सम्बन्धी है जैसा तुम्हारा' । उदारता की पस्काप्ठा है-- 
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'मरणान्तानि वैराणि निवृत्त न ॒प्रयोजनम्‌ । 
क्वियतामस्य सस्‍्कारो ममाप्येप यथा तव ॥/ 

राम को लोम छू नही गया था। आपत्तियाँ उनके हृदय को विकृत नहीं 

बर सकती थी। उनतरा चरित्र-्मलोक-सामान्य है--- 
'न वन गन्तुकामस्य त्यजतश्र वंसुन्धराम्‌ । 
सर्वशोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥/ 

छक्षमण एव भरत वा चरित्र जन-जीवन को उपदेश देता है वि. एक 
भाई या दूवरे के साथ बा राम्बन्ध व्यवहार होना चाहिए। लक्ष्मण ज्येधठ 
आता बे साथ गिरि, वन, गुहा सवंत्र विउरण बरते हैं, नाताविघ कष्ट सहन 
बरते हैं और ज्येठ्ठ भ्राता तथा आतृजाया वी चरण सेवा करते हैं सभी 
सुर्जों वो तिलाजलि देवर । भरत प्राप्त राज्य वा परित्याग करते हैं। पत्नी 
मीता पति राम वे साथ घोर कान्तार जाने में भी नहीं हिंचकती । रावण 
द्वारा अपहृता सीता अनेव सोमों एवं क्टों से विचलित नहीं होती । वह 
परपुरुष वा स्पर्श नही बर सकती अन्यथा वह हमुमान्‌ बे' साथ ही राम के 
रामीप था जाती । वह हनुमान से महती है-- 

भर्तुमंवित पुरस्कृत्य रामादन्‍्यस्यथ वानर ! 
नाह स्प्रप्टु स्वतो गात्रमिच्छेय वानरोत्तम।।।' 
श्र रावण पो तो वह वायें पर से भी नही छुपेगी-- 
“वचरणेनापि सब्येन न स्पृशेय मिश्वाचरम्‌। 
रावण कि पुनरह वामयेय विग्रहितम्‌ ॥/ 

यदि स्वामिभक्ति या आदर्श देखना हो तो हहुतान्‌ के चरित में देखा 
जा राजता है। 

“रामायण! में राजधर्मं वा उल्लेख हुआ है। वहाँ प्रभारण्जक राजा पी 
प्रगगा एव झ्राजपता वी निम्दा मिछती है। “रामायण” हमारा राष्ट्रिय 
महावाब्य है। हमारा पमं, हमारी सस्पूृति, हमारा शोरव इसमे निहित 
है। रामायण हमारी सतत प्रयहमान सरशुति या भाषार है, हमारा प्राण 
है। हम विश्व में गौरव से पिर ऊंचा यरवे वह सबते हैं कि राम हमारे 
है, "रामायण हमारी है। समम्वार धादि बदि वा जिन्‍्दहोते रामायण बी 
रचना गरदे हमारे हुदरों हो घाह्दादित बरते हुए ग््तब्य मार्गेंगा 
डपदेध दिपा टै-- 
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'सदूषणापि निर्दोष सखराधि सुकोमला। 
नमस्तस्य॑ छता येन रम्या रामायणी कथा॥! 


बी. 
अध्याय २ 


महाभारत 


'घर्मे ह्ा्थेंच कामेच मोक्षे च भरतपंभ। 

यदिहास्ति तदन्यत्र यस्नेहास्ति तत्‌ बवचित्‌ ॥" (महाभारत) 

( है भरतवंश के श्रेष्ठ पुरुष ! धमं, अर्थ, काम एवं मोक्ष के सम्बन्ध 
में जो यहाँ अर्थात्‌ महाभारत मे मिलता है वही दूभरे प्नन्धों मे भी प्रति- 
पादित है और जो प्रतिपादन यहाँ नही है वह कही भी नही है) । 

महाभारत का उक्त कथत सर्यंधा समीचीन है। महाभारत हमारी जाति 
का इतिहास-प्रस्थ है । इसमे न केवल राजवंशो की श्वद्धुला एवं तत्सम्बन 
घटनाओं या राजनीति का ही विवेचन है अपितु धर्म, अध्यात्म, दर्शन एवं 
जीवन से सम्बद्ध प्रत्येक समस्या एवं उसका समुचित समाधान इस विशाल- 
फाय प्रन्य में मिलता है । 

(१) रचपयिता--भारतोप परम्परा के भनुसार 'महामारत्” के रचमिता 
वेदव्यास माने जाते हैं। इतका पूरा नाम है--कृष्णद्वपायन वेदव्यास । 
शरीर का वर्ण कृष्ण” ( काछा ) होने के कारण इन्हे कृष्ण कहा गया है! 
यमुना मंदी के एक द्वीप मे इनका जन्म हुआ था अतः इनका द्वंपायन 
नाम हुआ भर बेद के अभिप्राय का इन्होने विस्तार (व्यास) किया भर्पात्‌ 


नहामारत” मे सरल भाषा के माध्यम से वेद के सूक्ष्मतत्त्यो का विस्तृत 
वर्णन किया है अतः वेदव्यास कहछाये। इनकी माता “सत्यवत्ी' थी। 


“ददासराज” नामक मल्लाह ने इनका पालन-पोषण किया था। घृतराष्टर 
पाण्डु एवं विदुर इन्ही की सन्‍्तानें थी जो नियोग हारा उत्पस्न हुई थी । 
(३) रचमा-सोपान-- महाभारत मे प्रसिद्ध कौरव-पाण्डवों के युद्ध 
की कया है। एतदतिरिक्त धनेक झाख्याव हैं जिमका मुख्यकथा से कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं है। महाभारत” का वर्तेमात रूप जिसमे छगमग 
लाख श्लोक मिलते हैं, एक व्यक्ति की अथवा एक युग की कृति नहीं है 


महाभारत-२ डर 


क्योकि इस ग्रग्य में भाषा, विषय, कथानक, विवेचन शादि वा वेपम्य 
सस्‍्पष्ठतः इृष्टिगोचर होता है 

सूतरग्रन्धो के अध्ययन से पता चल्तता है वि वेदिक्थुग में श्रौद्र तथा 
गृह्मवर्मों के सम्पादन-वाकू में वैंदिव आसुयानों के सुनमे का प्रचलन था ! 
इसके अतिरिक्त वीरों तथा देवताओं के प्राह्यानों के श्रवण की भी 
परम्परा थी ) इस प्रयोजन को पूरा करने के निरित्त आाएयानो के ऐसे 
क्निक सप्रह थे जिनमें देवताओं, बीरो, राजाबों, ऋषियों, मागो एवं 
राक्षओों आदि की कथाओं का सस्निवेश था। समय-समय १२ इन सम्रहों में 
अनेक आरुयानों का समावेश हाता गया। ऐसा प्रतीत होता है वि' इन्ही 
आख्यानस ग्रहों का आश्रय लेकर महाभारत के मूल रूप को जन्म दिया 
गया जिसका नाम (१) “जम'क्रैया | महाभारत के मगज़ूलश्लोक में 'जय' 
नामक इतिहास के कहने का उल्लेख है । इसी को वेदव्यास ने अपने शिष्य 
को सुनाया था-- 

“नारायण नमस्वृत्य नर चैंव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ |/ 

वस्तुतः 'महामारत” की विखरी हुई सामग्री को व्यवस्थित करके 'महा- 
मारत' के प्रथम झ्राकार को जन्म देने का यह ग्रथम प्रयास था। इस ग्रन्थ 
का रस बोर! है। इस जम को महामारत में “इतिहास! कहा गया है-- 
“जयनामेतिहासोध्यम्‌”। महाभारत के विकास का दूसरा सोपान (२) 
धभारत” नाम से प्रसिद्ध है। जय के सग्रह कथवा रचना के पश्चात्‌ 
जो भी महृत्त्वपूर्णा नवीन सामग्री एकत्र हुई होगी वह जय मे जोड़ दी गई 
होगी । इस प्रकार परिवाधित सस्करण को “भारत' कहा गया होगा। इसी 
'मारत! को वैशम्पायत ने जनमेजय के सपंसन्र से सुनाया था। इसमें 


उपास्यानों को सम्मिलित नहीं किया ग्रया था और इसका क्लेवर २४ 
हजार दल्लोक धा-- 


'चातुविशतिसाहस्ती चक्रे भारतसहिताम्‌ 
उपाल्यान॑धिना तावद भारत प्रोच्यते बुध: ॥' (महाभारत) 


क्महाभारत के विकास के तीन सोपाम माने जाते हैं--( १) जग, 
(२ ) भारत, ( हे ) महासारत । 


१ सल्कृत-साहित्य का इतिहास 


झौर अस्तिम सस्करण ग्रा संग्रह है (३) महाभारत । जैसा इसका नाम 
है यह “भारत” से बडा (महा-महान्‌) या! बर्धाव्‌ भारत को ही परिव्धित 
करके महाभारत! का रूप दिया गया। इसके रचयिता सुति कृष्णह्देपायल 
वेदव्यास थे जिन्‍होने तीन वर्ष के भ्रविरत परिश्रम से इसकी रचना की! । 
इसमें एक लाख इलोक ये । इसी महामारत कौ सौति ने शोनक भादि 
ऋषियों को सुताया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत को तीन 
चक्ताओं ने तीन श्रोताओं को तीन वार क्रमश “जय, मारत' एवं महा- 
भारत' नाम से सुनाया था। महाभारत के उक्त तीनो रूप (जय, भारत, 
महाभारत) तीन रास्करण हैं जिनमे काछ क्रम से एकत्र सामग्री का 
समावेश किया गया । 

(३) कलेयर-- वर्तमान “महामारत' मे एक छाख से भी कुछ अधिव 
इलोक मिलते हैं । किन्तु इस श्कोक सस्या में हरिवज्च' नामक परिश्ि्ट के 
मी धलोफ सम्मिलित हैं! हरिवश महाभारत का परिश्षिए है. जिसवाय स्थान 
महामारत वे भन्‍्त मे है। “हरिवश' की इलोकसम्पत्ति १६ हजार है। इसमे 
३ पर्व हैं--हरिविशपर्द, विष्णुपव, भविष्यपर्व | ' 

“हृरिविश! को थे मिलाकर महामारत का विभाग १८ पर्वो"मे है। 
ये पर्वे हैं-भादि, सभा, बन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रीण, बर्ण, दाल्य, 
सौप्तिक, स्त्री, शान्ति, अनुशासन, मइ्वमेष, आाश्रमंदासी; मौसछ, महा- 
प्रस्पातिक, स्वर्ण रोहथ । है 

(४) रचनाकाल--आखेलायन गृझसूत्र' मे भारत त्तथा महाभारत” 
शब्दों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है--“सुमन्तजैमिनी-वैशम्पानयपैलसूत्र- 
भाष्यसमारतमहामारतघ्मा वाया, ।' (३४४) । इसके अतिरिक्त 'बौधा- 
यवशूझसूत्र” में श्रीमद्मगवदुगीता का एक इलोर उद्धृत किया गया है + 
“ग्रीता' महाभारत का ही बज है। इसी प्रन्य में 'विष्णुमहक्षनाम! का भी 
उल्लेख है । इस प्रकार महाभारत की रचना उक्त दोनों गृह्यसूत्रो वे पूर्व हो 
खुकी होगी । इन गृह्यसूत्रो का समय ईयसापूर्व छग्भग ४०० बर्षे है। पाणिति 
में 'अध्ाध्यायी' मे भीम, “विदुर', “गुधिष्ठिर' एवं 'महामारत' द्ाब्दों की 

१-त्िभिवंर्ष. सदोत्याय कृष्णद पायनों सुनि ॥ 
सहाभारतमास्यन इतवानिदसुत्तमघु॥ 


4 महामारतन२ १७ 


अ्युत्पत्ति की है अत यह ग्रन्थ ईसा की ५दी दाठाब्दी वे बाद का नही हो 
सकता। इस प्रकार गहामारत की रघना ईमापूर्व ४०० वर्ष के पहचात्‌ 
नहीं हो सकती । सम्भव है इस समय वे! एक दो शताब्दी पूर्व भी हो । 
पाश्चारय विद्वान मानते हैं वि “महामारतः के वर्तमान रूप वी रचमा ईसा 
वी चतुर्थ शताब्दी तक सम्पन्न हो चुकी थी। उनकी इस मान्यता वा भाधार 
४४२ ईसयी का ग्रुमक्ञालीन एक लेख है जिसम महाभारत! वे प्रसाज्ञ म 
“शत्तसाहुखूया सहिताया' पदों का उल्लेख है । 

2. (५) भाषा, बोली तथा रस-- महाभारत” एवं बालू अथवा एवं व्यक्ति 
की वूति नही है । अत वालभेद एवं व्यक्तिभेद वे वारण भाषा एव शैली 
में अन्तर हाता रवामाविक है । बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जिन्हे हम कप! 
फ्हँगे क्योकि वे पाणिनीय व्याकरण से मेल नही खाते ! कहीं तो कचा 
पौराणिक शैली में वणित है तो कहीं वाक्यो जैसी अलकत मापा का प्रयोग 
है। कही पर पद्य के अतिरिक्त गद्य के भी दर्शन होते हैं। वैदिक “त्रिप्टरुप्‌! 
छन्द के दर्शन हाते हैं । महाभारत बा अज्भी रम शा 6 है। धन्य बीर 
भादि-रस शान्त रसक बज़ रूप में समाविष्ट हुए हँ। वंस्ते प्राय सभी 
रसो की उपलब्धि महाभारत में हाती है। 

(६) आए्यान--आरपानों का ब&ुदुय भी महाभारत वी विश्ेपता है। 
आरयान क्लेवर म छोटे वर्ढे सप्र प्रकार ने हैं। कुछ भरास्यात ऐतिहासिक हैं, 
यधपरि इसमे भी झछोदिक एवं कल्एता तत्व का समावेश पाया जाता है। 
कुछ प्राए्यानों या खूक्ष्य वेवल उपदेश है। उनका इतिहास से सम्बन्ध 
नहीं, यथा शान्तिपयें! का कपातछुबन्धक्रोपास्यान!। इसका क्ण्य विषय 
इस प्रकार है-- 

एवं बहेलिया था। उसके धरीर के समी अग बहुत ही भयानक थे क्षत 
उसे देखकर डरलगता था। जाल से पक्षियो वो पकड कर बेचना ही उसको 
क्राजीविका थी । एवं धार वह वन ही मं था कि अन्घढ आया, महावृष्टि 
हुई | बहेलिया सर्दी से काप रहा था। उसने देखा कि भूमि पर एक कबूतरी 
पडी है। उसे सर्दी लग गई थी । वहेलिये ने कबूतरी का उठाकर पिजरे मे 
डाल लिया। आकाश्ष स्वच्छ हो यया किन्तु रात्रि हो गई | बहेलिया सर्दी के 
कारण ठिठुरा मरा जा रहा था। उसने वृक्ष के नीचे पत्त विछाये, सिर के 


रद सस्कृत-साहित्य का इतिहास 


मीचे पत्थर रखा और यही सो गया । उठी वृक्ष पर एवं कयूतर रहता था। 
उसकी पत्नी बाहर गई थी किन्तु रात हो गई वापस नहीं बायी थी अत 
बबूतर बहुत ही अधिव चिन्‍्दित हुआ । बह विछाप करने लगा। वृक्ष के 
नीचे बहेलिये के दिजरे मे बन्द क्यूतरी ने कहा वि “मैं पिजरे में है, तुम मेरी 
चिन्ता न करो। यह बहेलिया तुम्हारा अतिथि है। इसका स्वागत बरो!। 
उसने परे जलाकर वहेछिये दी सर्दी बा उपचार विया भौर उसकी क्षुधा 
वी निवृत्ति के निमित्त अपने शरीर को जछती हुई अग्नि म॑ भुन जाने वे « 
छिये डाल दिया । क्यूतर को इस प्रवार गतप्राण देखवर वहेलिये को अपनी 
आजीविवा के' सापन पर बड़ा पश्वात्ताप हुमा और बबूतरी तो अध्यधिव 
शोव के कारण आम में कूद कर मर गई। पिन्तु थोडी देर में क्यूतरी ने 
देखा कि उसका पति ससम्मान विमान द्वारा स्वर्ण ले जाया जा रहा है । 
कबूतरी भी अपने पति के साथ स्वर्ग गई और अपनी अतिबिसेवा के पुण्य 
के कारण स्वगें का भोग करने लगी । 


प्रप्निद्ध उपाहयानों में शकुस्तछोपास्पान, वलोपारुयान, शिवि-उपास्यान, 
साविभी-उपाण्यान, रामोपास्यान, मत्स्योपास्यान आदि हैं। इसके बति- 
रिक्त बहुत से प्राख्यान हैं । ल्‍ 

(७) महृत्व--'महाभारत' एक विश्वकोप है जिसमे मानवजीवन के 
प्रत्येक अज्भ से सम्बन्धित प्रायः सभी अश्तो को| उठाकर उनका समाधान 
किया गया हैं। कथाओं, उपाख्यानो, घटनागो तथा प्रश्नोत्तर रुप मे बणप्रे- 
विपय को सरल वना दिया गया है। व्यासदेव दा यह कथन कि धर्मो, अर्भ, 
काम एवं मोक्ष के विषय में जो बुछ महाभारत मे है वही वन्यत्र प्राप्त होता 
है, सर्वया सत्य है । 

(१) महाभारत हमारा राष्ट्रय महाकाव्य है। हमारे राष्ट्र की समूची 
सस्कृति इस विशालबाय ग्रन्थ में अ्धिविस्वित हुई है। इतना बड़ा ग्रस्थ विदव 
की किसी भी भाषा में मही मिलता । इस ग्रन्थ में ऐसे तत्वो वी समावेश है 
जिनकी प्रेरणा से हमारा राष्ट्र सम्पन्न एवं बलवान हो सकता है। राजा 
का कत्त व्य प्रजा का पालन माना गया है । राजा के अभाव में मात्स्यन्याय 
प्रवरततित होता है, घर्मं का छोष होता है--+ 


महाभारत-२ श्र 


राजमुलों महाप्राज्ञ धर्मों छोकस्य लक्ष्यते । 
प्रजा राजमयादेव न खादन्ति परस्परम्‌॥ 
मज्जेद धर्मस्त्रयी न स्याद्यदि राजा न पालयेत्‌ ।(धान्तिषव) 

(२) महामारत में धर्म को सुख का सम्वल माना गया है। धम से ही 

सुगति वी प्राप्ति होती है । कुगति होने पर ईएवर को दोप मही देवा चाहिए- 
“धर्म एव प्लवो नास्यत्स्वर्ग' द्रोपदि गच्छताम्‌ | 
ईश्वर चाषि भूतानां घातार मा च वै क्षिप ॥(वनप्व) 

(३) महाभारत मे जहाँ युद्ध आदि की विभीषिवा के दर्शन होते हैं वहीं 
धान्तिदायक सुक्षम भ्रध्यात्म तत्व का भी उपदेश दिया गया है जो स्वंधा 
व्यावहारिक है, बोरे सिद्धान्तों का सख्यानमही हैं) गीता का क्षमर उपदेश 
भारत वी जनता यो पदे-पदे मार्य-दर्शन कराता है। गीता विश्व के समस्त 
देशो हे मानवों का अर्थात्‌ मानव-मात्र का भ्धिकाधिक कल्याण करने में 
क्षम है । 

(४) भहामा रत में नैतिक नियमो का सप्निवेश है। भ्तिथि का सम्मान, 
पति वा पत्नी के प्रति प्रेम, पत्नी का पत्ति से प्र म, दया, दान, सेवा, तप, 
त्याग इन गुणों का प्रचार महामारत का लक्ष्य रहा है। यदि शत्रु भी अतिथि 
रूप में आ जाये तो उसका अतिथि-स८्कार करना चाहिए ॥ वृक्ष प्रपनी छाया 
उम व्यक्ति से भी नही हटाता जो उसे काटने के छिए बाता है-- 

“अरावष्युवित कार्यमातिथ्य गृहमागते। 
छेत्तुमप्यागते छाया नोपसहरते द्वुम:॥? 

सदुगृहणी के महत्त्व को दिखलाते हुए व्यास बहते हैं-- 

धुश्रपौजवधृभृत्येरावी ण॑ मपि स्वत: । 

भार्याहीन ग्ृहस्थस्य शुन्यमेव गृह भवेत्‌ ॥ 

न॒ गृह गृहमित्याहुगृ हणी ग्रहमुच्यते ।॥ 
पति के महत्त्व का प्रतिपादन निम्न पक्तियों में देखें-- 

“मत ददाति हि पिता मित्र आता मित सुत, । 

अमितस्य हि दातार भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥/ 


दुष्ट का सम्पर्क कभी नली करना चाहिये । जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता 
है. जिससे स्वय अधोगति को प्राप्त करता है, भल्रा वह दूसरे का क्या 
बल्याण करेया-: 


र्‌० संस्कृत-साहित्य का इतिहास 
जात्मार्न योडभिसन्धत्ते सोड्न्यस्य स्यात्‌ कर्थ हितम्‌ | 

(४) “भहामारत! काव्यो, नाटको, चम्पू, गद्यकाव्यो-सभी का उपजीव्य 
रहा है। महाभारत की रचना के वाद से भाज तक के संह्कृत तथा अन्य 
भारतीय मापाभो के कवियों ने महाभारत' के भाष्यानों का झाश्रय लेकर 
विश्वविर्यात साहित्य की सृष्टि की है । कालिदास के लोकप्रख्यात नाटक 
'झमिज्ञानशाकुन्तलम्‌' का आधार महामारत का “शकबुन्तलोपास्यान! है! 
श्रीहू्प के गहाकाब्य 'नेषधीमचरितम्‌! का उपजीब्य महाभारत का 'नलोन 
पास्यात! है। महाभारत के शिवि-उपासयान' की कथायें जातकों में मिलती 
हैं। पह तो एक भाघ उदाहरण हैं, वस्तुतः ऐसे धसख्य ग्रन्थ हैं जिनके 
उपजीब्य महाभारत को क॒थायें हैं । 


(८) महाभारत काल को संस्कृति-यद्यपि महाभारत में नैतिक मृल्यो 
पर विशेष बरू दिया गया है एवं मानव फो सम्मार्ग पर चलने के लिये 
प्रेरित किया है तथापि उस समय की संस्कृति रामायणवाफ़ की संस्कृति 
को प्रपेक्षा हीन है। ध्ृतराष्ट्र के द्वारा बहुधध/ समझाये जाने पर भी उनके 
पुत्र कौरव न तो युद्ध से विरत होते हैं और न ही पाण्डवों वी उनका उचित 
भाग ही देते हैं। भजुन एवं भीम आदि अनुज तथा पत्नी द्रौपदी कह्क्तियाँ 
द्वारा युपिष्टिर वी गह करते हैं कि थे फौरवो से युद्ध बगो नहीं करते। 
महाभारत में गुरुणनों के प्रति भादर्श शिष्टाचार या प्रमाव खटकता 
है। यहाँ गुरूशिष्यों के दोच भीषण गुद होते हैं । पद्षपात, दर्प, रवेस्छाचा- 
सरिता, छल-यपट एवं स्वार्य का सर्वत्र साम्राज्य है। सभी अपनी बुद्धि 
छापने यल पर गये वरते हैं। सर्वत्र मर्यादा श्री सीमायें सण्डित दिसछाई 
पड़ती हैं। मुस्ती झुमारेपत में रण को जन्म देती है। और नियोग द्वारा 
युपि्ठिर, भीम एवं अजु'न वो उत्पन्‍्त करती है। द्रौपदी पौचों-पाण्डवों वी 
पली होर र भी धतिन्ध है। मदहामारत को नारियों यो नियोग दारा 
परपुरुप से गम्पई प्राप्त करते का सामाजिक अपिरार तो प्राप्त ही था इसके 
बरिरिक्त रिग्ही स्थितियों मे परपुरुष वा झंस्गं हो जाने पर भी सारी 
इठिय नही-मादी जाती थी । प्रायः सम्पूर्ण महामारत धुस-वपट, दम्मनद्न प 
की कहानी है। 


रामायण सने महाभारत की हुलना 


(१) रामामण (प्रक्षिप्त श्रंथ छोडरर) एक कवि वी एक काछ की कृति 
है जबकि महामारत वेंदब्यास के नाम से प्रचलित होने पर भी अनेव कवियों 
वी अनेक शताब्दियों की रचना है। (३) रामायण जादिकाव्य है जिसमे 
भआपा का सालित्य एवं भाव का सौष्ठव निहित है। महामारत “इतिहास' 
ग्रत्य है. जिसमा उद्देश्य यजामों के _इतिहास वा वर्णोन करना है। (३) 
रामायण के क्यानव छोटे-छोटे हैं और उनका प्रयोजन राम-रावण युद्ध वी 
मूलकथा का 'अज्भू बनकर उसकी पुष्टि करना है जबकि महाभारत दे' वहुत- 
से आरुयान मुख्य घटना से कम सम्बद्ध हैं एवं प्रधिक ग्रश में स्वतप्न हैं। 
(४) रामायणवाल का भूगोल सड्बुधित है। इसका क्षेत्र क्म है जयवि 
मद्दाभारत का भूगोल अति विस्तृत है जंसा कि युधिट्ठिर के राजसूय में 
आगत विभिन्‍न देशो वे नुपगणो का सूची से विदित होता है। (५) भारतीय 
परम्परा वे! अनुसार वाल्मीति ने रामायण वी रघना प्रेतायुग मे थी और 
व्याग ने महामारत की रचना द्वापर थुग मे बी। (६) रामायण में दया, 
बरुणा, धमंमीरता, क्तंब्यपालन, सत्यवादिता, निशदधखता, मघरित्रतां या 
महत्व एव उदाहरण सुलभ हैं तो महामारत मे ब्र,रा, धूवंता, कपट, 
अन्याय, दर्प, कठो रता, असपम, स्वच्छन्दचारिता, गिध्यामापण, निर्भीकता 
का शुद्ा साम्राज्य है। रामायण मे वानर, रीछ, निषाद तथा शूद्र भी 
धघामिव, पर्तेव्पपरायण एय तपस्वी हैं जवति भहामारत के धमािमा धर्मपुत्र 

पमेराज युपिष्ठिर भी जुआ हो नह्टी सेलते हैं अषि जुये मे द्वोपदी को बाजी 
छगाकर हार भो जाते है। यदि राषायण में धर्म वो प्राषपण से रक्षा की 
जाती हुई देखी जाती है तो महामारत मे घर्म थी भधायुन्प अवदहेलना वी 
जाती है। मर रामायण में बरतंब्य का पासन वरके पात्र सन्‍्तोष का प्नुभव 
म्रता है तो महामारत वा पात्र झरर्तेड्य को करने ये पश्चात्‌ अपने जिये 
पर नाजू बरता है। (७) शराधायण में परपत्नी को प्रपहरथ वरनेवाले 
रावण का यप हिया जाता है और सीता डी प्रप्रिपरीकज्षा सेरर मनिदोष सिख 
होने पर ही पुत्र: प्रदण दतिया जाता है। परन्तु महामारत की दौरदी पौँचो 


रर सस्क्ृत-साहित्य का इतिहास 


भाइयो की पत्नी ही नहीं है अपितु जब काम्यक वन मे जयद्रथ उसका 
बलपूर्यक हरण कर लेता है तब उप्के चरित्र के विषय मे कोई व्यक्ति सनदेह 
करने की आवश्यकता नही समझता । रामायण की सीता पर-पुरुष के स्पर्श 
के भय से हनुमात्‌ के साथ लड्भा से राम के पास नही जाती किन्तु सत्यवती 
झोर कुन्ती कुमारावस्था में भी सन्‍्तति का जनन करती हैं। (८) रामायण 
के लक्ष्मण एवं भरत जैसे भाई हैं जो राज्य को ठुकरा देते हैं। महाभारत 
के वास्घव अधिकारी को भी सुई की नोक के वरावर भूमि नही देते और 
महामारत का भीषण विनाशकारी युद्ध रच डालते हैं। (९) रामायण वे 
पात्री की प्रवृत्ति में यदि कर्तव्य कारण होता है तो महामारत के पात्रों में 
काम-क्रोष ऐप थादि निसगंजन्य मावनायें । (१०) रामायण मे यदि परममंयुद्ध 
होता है तो महाभारत में छल्त युद्ध (११) रामायण मे रावण के दस्त सिर 


होना, वानर रीछों द्वारा युद्ध आदि अपेक्षाइतर अधिक अलौकिक घटनाओं 
का समावेश है और महाभारत में क्षपेक्षाकृत कम 4 


अध्याय ३ 
महाकाव्प 

सस्वृत वाग्य वे प्रमुख दो भेद होते हैं-- 

(१) दु्यवाब्य (२) श्रव्यकाब्य। ट्दयकाब्य उन्हे बहते हैं जिमवा 
आनन्द चश्ठुओ द्वारा भी लिया जाता है। इहें 'रपत्' कहां जाता है मिरावा 
एवं प्रभेिद 'नाटक' भी होता है। नाटक! शोप॑व के अस्तर्गंत तोटकों वा 
विवेचन विया पया है। श्रव्यत्ाब्य के तीन भेद हैं--(१) परयहाव्य (२) 
गद्ययाव्य तथा (३) चम्पूवाठ्य । “चम्पू” मं काव्य ये दानो स्वरुप-प्ध एव 
गद्य मिश्रित रहते हैं। “चम्पू' बाब्य वा विवेचन “चम्पू साहित्य” मे' अन्तर्गत 
देशिएु। “गयवाब्प! के दो प्रगुस प्रभेद हैं-(१) रुचा भर (३) बारपायिवा। 
पवद्यराग्य' बे तीन प्रभेद-(१) महाक्ाव्य (९) पष्दवाव्य एवं (३) मुक्ता- 
होते हैं। प्रहतस्थर में महात्ाब्यों वा विवेचन विया जा रहा है । 

सहाक्षाष्प की उत्त्ति एव विकास--जिस प्रगार अन्य विद्याप्रों एव 
शाहतों दा पुटअयवा स्वत, प्राधीत रूप प्राय. ऋग्वेद में प्रात होता है उगी 


महाकाव्य-रे श्३ 


प्रकार काव्य के सबसे प्राचोन रूप के दर्शन हमें ऋग्वेद में होते हैं किन्तु 
ऋग्वेद में पारिमायिक अर्थ में काव्य (प्रौदकाब्य) का रूप नहीं प्राप्त होता 
है। संस्कृत-काव्य या महाकाब्य का प्रारम्म वाल्मीकि की “रामायण से 
होता है | तदन्तर कालिदास, अश्वघोष, मारवि, माघ एवं श्री हर्ष भादि के 
काव्य विभिन्न धाराओ मे प्रवाहित हो चले एवं जन-मानस को आनन्दवारि 
से सीचते गये, सींच रहे हैं ! 'काव्यालद्धा र' के टीकाकार नमिसाधु के अनुसार 
पाणिनि (लगमग ४०० ई.प ) ने 'पाताज़विजय! तथा 'जामवन्तीविजय? 


नामक दो काब्यों की रचना की थी ! इसी प्रकार महामाष्य (ई. पू. १४०) 
के अध्ययत से पता चलता है कि अनेक काब्यों की रचना हो 'छुकी थी। 


दुर्भाग्य का विपय है कि ये काव्य-प्रन्ध छुपत हो गये । अनेक छिलासेख भी 
इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बहुत से उत्तम काव्य-ग्रग्थों की रचना हो 


खुकी थी जो काल के गाल मे अकाल ही समा गये। अब कालिदास ही 
हमारे सर्वेप्राचीन महाकाव्यकार हैं । 

भहाफाव्य के लक्षण--महाकाव्य 'सर्गो” मे विभक्त होता है। पसर्गे न 
बहुत छोटे हों, न वहुत बड़े । सर्गो' की सख्या आठ से प्रधिक होनी चाहिये। 
वैसे तो एक सर्ग में प्राय एक ही छन्द का प्रयोग किया जाता है ( भ्रन्तिम 
पद्य को छोड़कर ) परन्तु किसी-किसी सर्य में नाना छन्‍्दों का उपयोग भी 
देखा जाता है । किसी सर्म के अन्त मे भावी कथा का सकेत भी देखा जाता 
है । सगे का नाम सर्ग से विशेष सम्बद्ध कथा पर रखा जाता है! महाकाव्य 
के प्रारम्म में जो मज़ुछ होता है उथमे या तो स्वुति की जाती है अथवा 
श्रोताओं को आश्यी्वाद दिया जाता है अपवा कयावस्तु का निर्देश होता है। 
दुष्ट-विन्दा एवं सजन-प्रशसा भी क्िसी-किसी महाकाव्य मे प्राप्त होती है । 

महाकाव्य के नामकरण का श्राघार वष्यंविपय, कवि तथा नायक का 
नाम अथवा अन्य कोई आधार होता है। महाकाव्य का मायक देवता, उत्तम 
चद् में उत्पन्न घीरोद्दात गुणों से युक्त कोई क्षत्रिय होता है अथवा एक ही 
कुल मे उत्पन्न बहुत से मूप नायक हो सकते हैं (जैसे रघुवंश मे) प्रमुख रख 
एक ही होता है। श्द्धार, वीर तथा शान्त इन तीन रखों में से एक ही रस 
मुझ्य होता है, शेष सभी रस वजह द्वोते हैं। नाटक को सभी सन्धियाँ भी 
इसमे होती हैं। धर्म, अर्यं, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थो' में से एक उस 
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महाकाव्य का फन्न 'होता है। कथानक या तो ऐतिहासिक होता है अथवा 
किसी सजन व्यक्ति के चरित्र पर बाधृत होता है। महाकाव्य में यथायोग्य 
इन विपयो का साज्भोपाहु वर्णन प्राप्त होता है-संघ्या, सूये, चस्द्रेमां, राधि, 
प्रदोष ( रात्रि का प्रारम्भिक भाग रजनीमुख ), अन्धकार, दिल, प्रात/काल, 
मध्याद्, आखेट, पव॑त,-ऋतुए', वन, समुद्र, सम्भोग, वियोग, मुनि, स्वगें, 
चगर, यज्ञ, संग्राम, याना, विवाह, मन्त्र, पुक्तोत्पत्ति इत्पादि (€ 

“महाकाव्य के उपयुक्त छक्षण सभी महाकाव्यों मे घटित नही होते बत- 
इन्हे अनिवाय लक्षण न मानकर सामान्य छक्षण मानना चाहिए। , 


! # यक्त पक्तियों मे 'साहितयदर्षण' के प्रकृतस्थल का अभिप्राप उपनिवद्ध 
किया धया है । ऐसा करने मे इलोको का फ्रमशः अनुवाद मे करके उप* 
पोगिता को दृष्टि से एफ 'ेषय को पूर्णता हेतु क्यों का संचयन तंत्ततृ 
इलोकों से कर छिया गया है-- 

स्गेबन्धो सहाकाव्यं तत्रंकोी मायकः सुरः। 
सद्वंद्. क्षत्रियों वापषि धोरोदात्तगुणान्यितः ॥ 
एकबंशभवा भूषाः कुलजा बहवोइपि वा। 
श्यगारवो रक्षाम्तानामेको$ड्गी_ रस इृष्यते ॥ 
अंगानि_ सर्वेधि रसाः सर्वे माटकसंघय' 
इतिहासोद्भव॑. वृत्तमग्यद्वा सज्जनाश्रयम्‌ ॥ 
चरवारस्तस्य वर्गा: स्पुस्तेष्वेक च_ फल भवेत्‌ । 
भादो नमत्किषाशोर्वा इफ्स्तुनिर्देश एव बा॥! 
इवचिधप्षिन्दा खलादोनां सतां च गुणकोतंनभ्‌ । 
एकवृत्तमयेः पद्य॑ रदसानेडन्यवृत्तके: ॥ 
भाति स्व॒त्पा नातिदोधां: सर्गा अध्ठाधिका इहू । 
मानादुत्तमय' दवापि सर्ग- फश्चन दूश्यते ॥ 
सर्गास्ते भाषिसमंस्थ फ्थाया- सूचन भवेद्‌ | 
संध्यापूर्ये न रमनोप्रदोषध्वान्तवासरा: ॥ 
प्रात्मंष्याह्ममृपयाशलतुंवनसागराः । 
ग्रेगविप्रतम्भो. च॒ मुनिस्वगंपुराध्वराः ॥ 
शणप्रयाणोप्यभमस्‍्त्रपुश्नोदया दयः 
वर्णनीया यवायोगं साह्योपाहया भ्रमी हुड ॥ 
क्वेद त्तस्य था माम्ना मरायकस्येतररथ या। 
नाम रथ सर्मापादेयकयया सर्गनाम सु॥ 





कालिदास 


बालिदास सस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यही कारण है कि भारतीय 
परम्परा ने इन्हे वविवुलगुर' की उपाधि से विभूषित क्या है। इन्होंने 
“कुमार सम्मव' एवं “रघुवश्चर मामक दो महाकाव्य, 'मालविकास्निमिन्न 
विक्रमोवशीय! एवं 'क्षमिज्ञानश्ाडु न्तल' नामक नीच माटब तथा 'ऋतुसहार' 
और “मेघदुत” तामक दो गीतिकाब्य हिखे हैं । नि सन्देह ठीनो बःव्यविधाप्रो 
मे महाफवि की रचनाएँ स्वोत्कृष्ट हैं। नाटक एवं गीतिकाव्या का विवेचन 
सम्बद्ध अध्यायों म किया गया है । प्रद्ृतस्यछ में पहले महाकवि दे जीवन- 
वृत्त, निवासस्थान, «्यत्तित्व आदि पर विचार प्रस्तुत बरन के पश्चात्‌ उनके 
महावाब्यो एवं काव्यगत विशेषताओं वा परिचय दिया जा रहा है । 

कालिदास का जीवनवृत्त- महाकवि कालिदास का जीवनबृत्त अज्ञा 
नाम्थवार के पटलो मे दव गया है। सम्भावना यही है कि दवा ही रहेगा। 
परिपु्ट प्रभाणा वो अभाव में क्तिनी ही कहानियाँ गढ़कर कालिदास वे 
सिर पर थाप दी गई हैं। 


इन्ही बल्पित क्याओ भ से एक कया के अनुसार वालिदास पहले एक 
निरे मूर्ख आदमी थे । राजा दारदानन्द वी एक कुमारी पुत्री थी। नाम था 
उसका--विद्योत्तमा । दिद्गवत्ता वे भव एप अनिनन्‍्ध सौन्दर्य का अपूर्व समोग 
था उममें। उसकी प्रतिज्ञा थी किजो व्यक्ति शाक्नार्थ म॒ उसे परास्त बर 
देगा उसी को वह पतिरूप में वरण वरेगी | विद्योत्तमा वी विद्त्ता के आगे 
बडे -बडे शात्षार्थी पण्डित भी मात खा गये। अत पण्डिता ने ईष्यविश 
पडयस्त्र बरके विद्यात्तमा का विवाह कितो अतिमूर्ख व्यक्ति के साथ वरा 
देने बी ठान ली । 


परष्डित लोग मूर्खरज की खाज मे निकल पड़े | भूर्खा वेषणतत्पर 
पण्डिता ने देखा कि एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है. उसी को सन्धिस्थव 
पर काट रहा है। उन्हं उपयुक्त मूर्ख वर मिल गया। उन्होने मूर्ख से कहा 
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कि 'हमलोग तुम्हारा विवाह एक अतीव सुन्दरी कन्या से करवा देंगे किन्तु 
तुम मौव धारण किये रहना, बोलना नही') पण्डितो ने विद्योत्तमा के समीप 
उस मू्ख को ले जाकर कहा कि ये है हमारे ग्रुरुदेव-परम विद्वान-मौनब्रत- 
घारी, संकेत द्वारा क्षात्षार्थ करेंगे । विद्योत्तता ने एक उंगली उठाकर यह 
संकेत किया कि ईश्वर एक है, परन्‍्तु मूर्ख ने यह समझकर कि उंगली 
उठाकर बह भेरी एक माँख फोड देने का संकेत कर रही है तो क्यो न 
उसकी दोनों प्राँखों के फोड़ देने का उत्तर दे दिया जाये-दो उँगलियाँ 
उठा दी। बस, पण्डितो ने दो उंगलियो के उठाने के ऐसे तत्त्वपूर्ण शाद्षीय 
अर्थ निकाले कि विद्योत्तमा को उस मूर्ख के साथ विवाह करना ही पडा | 
मूर्खता प्रकट होने मे देर ही कितनी लगती है। प्रथम वार्ताढाप के 
अवसर पर ऊंट के स्वर को सुनकर विद्योत्तमा ने पूछा कि यह क्‍या है ? 
तो मूर्ख ते 'उद्र! कहकर झभपनी मूखंता का परिचय दे डाला। पण्दितो 
के पड़यत्त्र से उत्पन्न अपनी इस दश्शा पर उठते घोर दु ख हुआ ! क्रोध के 
कारण उसने मूर्ख पति को अपमानित करके घर को बाहर ढक दिया | 
पश्नीकृत तिरस्कार के दुःख से अतीव दु-खी यह मूर्ख कालीदेबी फे मन्दिर 
मे जाकर भात्महत्या करने के लिए उद्यत हो गया। भ्रगवती प्रसन्न हो 
गईं, बोली--वरं-महि मूर्स (कालिदास) ने “विद्या! की प्िद्धि की 
याचना वी । देवी ने कहा--'ऐवमस्तु/।॥ सब क्या था। कालिदास पूर्ण 
विद्वान्‌ हो गये । झट घर दौड़ गये । द्वार बन्द ये ! युत्गार लगाई--प्रता वृतत॑ 
कपाद द्वारं देहि' ( दरवाजे के किवाड़ खोलो) विद्योत्तमा ने पूछा-- 
'अध्ति करिचिद वागूविशेषः (क्‍या वाणी में कुछ विशेषता है? ) 
कालिदास मे वाणी की विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए “अस्ति” पद को 
लेकर 'अस्पुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा-“+! प्रारम्भ करके 'कुमारसम्भवँ 
मामक महाकाव्य की रवना वी; “केश्चित्‌' पद को लेकर 'कश्वित्कान्ता- 
विरहगुरुणा"** से प्रारम्म होने वाले 'मेघदूत' नामक गीतिकीब्य की रचना 
वी भौर वाग्‌' पद को लेकर वागर्थाविव सम्पृक्‍्तौ--'' से प्रारम्म होने 
याले 'रघुवश! वामक महाद्ाग्य वी रचना कर डांली। इस प्रकार 


विद्योत्तमा के द्वार खोलने पर स्वयं उपके सौमास्यद्वार खल गये वि पति 
पूर्ण विद्वान होकर धर छौटा । 
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उक्त किवदन्ती सारहीन इसलिए प्रतीत होती है कि--(१) एक सकोच- 
हीन विदुपी वर के विषय में बिना पूरी छानवीन किये ही विवाह कर ले, 
विश्वास बरना वढठिन है। (२ ) विद्योत्तमा राजा की पुत्री थी, साधारण 
व्यक्ति पी नहीं । तो क्या विवाह कराते समय पण्डितजन भयभीत नहीं हुए 
कि वस्तुस्थित्ति का पता चलने पर राजदण्ड भोगना होगा ? (३ ) यदि 
काछिदास को वाली द्वारा विद्या प्राप्त हुई होतो तो वे काछी के प्रति 
अवश्य वुतज्ञ होते भौर अपने ग्रन्थों मे उसे विशिष्ट स्थान देते । विन्तु ऐसा 
नही है । (४) ऐसा प्रतीत होता है वि 'वालिदास' के नाम में 'बालि' दाब्द 
दैखवर किसी व्यक्ति ने प्रकृूतघटना की कषा को गढछिया हो अपवा काछ्ठी 
के क्रिसी भक्त ने ऐसी .कल्पना वी हो । (५) “अस्ति कश्चिद्वागूविशेषः/ 
प्रइन के उत्तर मे लिखे गये तौनों ग्रन्थों मे से विसी भी ग्रन्थ को कालिदात 
की सर्वेशक्यम क्‌ूति नहीं माना जा सकता। अतः यह मानना होगा कि कुछ 
ग्रन्य पहले लिखे गये और बाद मे उक्त प्रइन मे उत्तर रूप में मिर्दिएर ग्रस्थों 
वा प्रणयन किया गया। यह क्यों ? (६) उक्त प्रइन के उत्तर में 'अभिज्ञान- 
छाकुन्तलम! नाटक को क्यो नहीं छिखा गया जो कालिदास वी रचमाओं 
में सवंश्रोष्ठ है ? कया प्रदन गत पदों मे से किसी एक पद द्वारा महांकवि 

अपने विश्वविर्यात नाटक वी रचना नहीं प्रारम्म कर सकते थे ? 
इसी प्रकार कालिदास के विषय में एक अन्य क्या भी है। रूद्धा के 
राजा कुमारदास ( लगभग ५०० ई० ) ने एवं वेश्या की गृहभित्ति पर एक 
इलोक वा आधा भाग लिखवा दिया था । । उस इलोक की पूर्ति करनेवादे 
यो प्रधुरमात्रा मे स्वर प्रदान करमे की घोषणा की गई थी। रप्तिक महा- 
कवि भी वहाँ पधारे झौर अपुर्णे श्लोक को पूरा कर दिया ।* वेश्या ने स्वर्ण 
कै छोम में आकर कालिदास को मार डाला और स्वय इलोक रचयित्री 
बन बैठी । फुमारदास वेश्या द्वारा कालिदास वे वध को जानकर इतना 

दुःखी हुआ कि कालिदास की चिन्ता से जलकर मर गया । 
१-कमले कमलोएपत्ति: क्ूयते न तु दृश्यते ।' 
३-बाले तव मुखाम्भोजे रथमिन्दीवरहयपु' (है बाछ्ले ! तुम्हारे मुख 
कमल पर ये दो फमल्त फंसे हैं ? ) 
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यह कथा भी कल्पित ही प्रतीत होती है किन्तु प्रमार्णों के अभाव में 
निश्चित रूप से कुछ भी कहना सम्झेव नही । चैसे कालिदास ये अपनी कुतियो 
में वेश्यामों का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। उनकी दृष्टि में वेश्या 
अधम नहीं है अतः कालिदास की ह॒त्यासम्बन्धी इस बथा को वोवल उनके 
वेश्यासम्बन्ध के कारण भिथ्या नहीं बतछाया जा सकता | इस प्रकार प्रकृत 
क्या के खण्डन एवं मण्डनहेतु प्रवक् प्रमाणों का सर्वेधा अमाव होने के 
कारण किसी निष्कपं पर पहुचना सम्भव नहीं । 


कालिदास की जन्मभूमि रने निनास-स्थान 


जन्मभूभि-- महाक वि ने अपने जत्म द्वारा विस ग्राम, नगर अथवा प्रान्त 
को पवित्र किया है, कहना झत्यधिक कठिन है। पुष्ट प्रमाणो के अभाव में 
तत्तत्रान्तीय विद्वान धपने अपने प्रान्तो में कालिदास का जन्म मानते हैं। 
हमारे बज्जञाली विद्वान मुशिदाबाद के गड़ड। सिंगर नामक ग्राम में 
महाक वि का जन्म मानते हैं ।" वड्धू विद्वातो के अम्य तवों में एक प्रबल 
तक यह है कि वच्ध देश में 'काछी' की उपासना सर्वाधिक होती है तथा 
“काली से महाकवि को काव्य प्रतिमा या विद्या प्राप्त हुई थी अत काहि- 
दास नि मन्देह बज़ु देश में थवतरित हुएं। हिन्तू बज विद्ानो के उक्त 
तक में सार नहीं है। “कालिदास का जीवनवृत्त' शौप॑क द्वारा पिधने पृष्ठो 
में इस मत का खण्डन किया जा चुवा है। 


प्रोफेसर लक्ष्मीपर कल्‍्ला ने अधिक प्रयास एवं विस्तार वे साथ 
बालिदास को काश्मोर मे जन्म लेने वाला सिद्ध वरना चाहा है, विशेष रूप 
से हिमालय एवं हिमालय से सम्बद्ध स्थानों वे फालिदामसकृत वर्णन के 
आधार पर। विन्तु 'राजतरज़िणी' में वा|लिदास या नाम याश्मीरी कवियों 
ये अन्तगेत उल्लिखित नही है तभा हिमालय या बाश्मीर से सम्बद्ध स्थानों 
मे वर्णन कर देने मात्र से कालिदास को वाश्मीरी नहीं मान लेसा चाहिए । 
हिमालय वे वर्णन के अतिरिक्त धन्य स्थानों दा हूयटू वरुंत भी कालिदास 
ने प्रस्तुत किया है। फिर क्यो बाछिदास बा जन्म वाश्मीर से सम्बद्ध विया 

१-देलिए 'बालिदाश' (सेलक 'मिराशी') पृष्ठ १३-५४,हतोप पंस्एरण। 


महावाव्य-रे ््दः 


जाये, अन्य स्थानों से नहीं? पूर्वाग्रह पर आधुत तक निर्णय के छिए 
समर्थ नहीं होता । 

एक मत वे पनुसार कालिदास का जन्म विद है क्योकि विदर्भ का 
उल्लेख पाछिदास बे ग्रन्थों में हुपा है किन्तु कालिदास ने अपने ग्रन्थों मे 
विदर्भ वा साझू पपाजऊु वन नही प्रस्तुत किया है श्रत यह मत भी अमान्य 
ही सिद्ध होता 

महामहोपाध्याय हरप्रमादशास्री का मत है कि काछिदास का जन्म 
विदिज्ञा में हुआ होगा | क्योवि विदिशा के सभीपस्थ वनो मदियों एवं स्थानों 
वा वर्णन कालिदास ने 'मेघदुत' मे किया है। यह मत इसलिए मान्य नही 
है कि विदिशा ये वर्णन की सीमा बेवस तीन ही (लोक हैं तथा उस वर्णन 
से भी मातृभूमि जैसा प्रेम नही टपकता । 

“ददरभज्ा' जिले वे “उच्चैठ नामक ग्राम वें समीप भगवती दुर्गा वी 
एक मूति तथा पास ही में एक टीला है। परम्परा के अनुसार यही 
कालिदास को विद्या त्राप्त हुई थी । मैंधिलछ विद्वान उक्त स्थान वे आधार 
पर कालिदास को मिथिला मे जन्म लतेनेवाठा मेथिल मानते हैं । 

निवास स्थान--(उजयिनी) उजयिनी से महाकवि का बहुत अधिव 
लगाव है। उज्जयिनी का जितना एवं जैसा वर्णन महाकथि ने किया है 
उतना एवं वैक्षा वर्णन अन्य बिसी नगरी या नही किया है। यद्यपि बालि- 
दाससकत भलकावरणंन सर्वोत्कूष्ट है तथापि भ्रछवा है दिव्यनग री और उपके 
बर्णात मे कविकल्पना थड्भू ध्हीन हैं। इससे यह प्रतीत हाता है वि वालि- 
दास का अधिक समय उज्जयिनी मे ध्यतीत हुमा था। इतना तो स्पष्ट ही 
है वि उज्जमिनी से मद्दारवि को अतिदाय प्रेम रहा था। यह भी असम्मव 
नहीं कि कालिदास वा जन्म भी उज्जयिनीमे ही हुआ हो किन्तु जब किसी 
भी सत व प्रवछ प्रमाण न मिल सके तो वाई भो मत स्थिर करमा 
समीचीौन नही । 


कालिदास का ग्यक्तित्न 


बालिदास वा जन्‍्म-स्थान एव समय तो विवादास्पद है दी किन्तु 
उनके व्यक्तित्व से सम्बद्ध अनेक विषयों में हमारा ज्ञान असदिग्ध नही है । 


३०. संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


कालिदास किस वर्ण के थे ? इतके माता-पिता का नाम क्या था स उनकी 
आजीविका क्या थी? महाकवि के गुह कोन थे ? शिक्षा कहाँ हुई थी ? 
उनका दाष्पत्यज्ीवन कसा था ? वशपरम्परा कैसी थी ? इन सभी प्रश्नों 
के उत्तर प्रायः अन्धकार के गत मे पड़े हुए हैं, सम्मवत्ः पड़े ही रहेगे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि काछिदास का जन्म किसी झतीव समृद्ध एवं 
प्रकाण्ड विद्यन्‌ के घर में नही हुआ होगा अन्यथा उसका संकेत कही ने कही 
अवश्य किया गया मिलता । उनकी प्रतिभा में ही उनको ऊपर उठाया होगा 
भौर प्रसिद्धि पाने के छिए भ्रथवा काव्य के उचित मूल्यांकन के लिए उन्हें 
संघर्ष करना पडा होगा । 'मारूविका ग्निमित्रम्‌! नाटक में काछिदास ते स्वयं 
इस प्रश्न को उठाया है कि यदि “भास', 'सोमिल्ल” एवं 'कविपुत्र' आदि 
कवियों की रचतायें पहले से ही विद्यमान हैं तो फिर क्यो कालिदासकृत 
नवीन ताटक का अभिनय होता चाहिए ? यह प्रश्व वालिदास का नही या, 
सहूदयों का था जो कालिदासीय प्रतिमा से परिचित नही हो पाये थे । 
कालिदास श्रूतिस्मृतिसम्मत वैदिक के अनुयागी थे--'श्रुतेरिया्थ 
स्मृतिरन्वगच्छत्‌/ “पश्ुमारणकमंदारुणो5नुकम्पा मृदुरेव श्रोत्रिय:' रै। 
तथा जैसा कि अन्य विद्वानों का मत है, भधिक सम्भावता कि क्रालिदास 
चरण से ब्राह्म हो । कालिदास के प्रगाढ़ पाण्डिल्य से तथा ऋषियों एंव 
_भाश्रमों के बणंत से ऐसा अनुमान होता हे कि उन्होने किसी अच्छे गुर्कुल 
मे शिक्षा प्राप्त की थी ? इनके ग्रन्पी से पता चलता है कि इन्होने अवश्य 
ही सहिता, ब्राह्मण, उपनिपद्‌, स्मृति, दर्शन, घरमंशान्ष, व्याकरणशास्त्र, 
कामशास्र, राजनीतिशास, पुराण, इतिहास, सामुद्रिकशाश्र, प्रायुवेंद, धतु- 
चेंढ, ज्योहिप, चित्रकला, सज्जीत, युद्धविज्ञाव तथा साहित्य-धाछ्र के समह्त 
अज्जों का सूक्ष्म अध्ययत किया था तथापि ये अमिषानशुत्य थे-- 
भ्रसादशाहत्री के ग्रनुसार कालिदास दसोरा बाह्षण थे । ( 'कालिदास' पृष्ठ 
६९, हु० सं० ) 
२-रघुषंश-२१२; ३-अभिशामशाकुन्तलमु-अद्भु ६४ 


महाकाब्य-३ ३ 


'क्व सूर्यप्रभवों ब्रश क चाल्पविपया मत्तिः। 
तितीर्पुदुस्तरं॑ मोहादुड॒पेनास्मि साग्रम्‌"॥! 
बूगछिदास सरल एवं विनोदश्रिय व्यक्ति थे। तभी तो उन्हे 'कविता- 
बामिनी फा विलास! कहा जाता है। विद्वत्ता का प्रदर्शन छोड़कर महावदि 
सरल एवं सरस भाषा मे भ्रपने वक्तव्य का प्रकाशन करके श्रोताओं वी रस 
से आप्लावित कर देना चाहते हैं । 
कालिदास को भूगोल का अच्छा ज्ञान था । “भेपदुत” भौगोलिक स्थानों 
के वर्णंनों से भरा पड़ा है। 'कुमारसंभव' मे हिमालय का यथार्थ चित्रण 
मिलता है! सुद्दुर पूर्व में किया गया वर्णन आज फे समालोचको वी दृष्टि 
में खरा इसलिए उतरा है कि भूगोलसम्बन्धी विवरण का आधार वल्पना 
न होकर स्वय निरीक्षण था । * के 
कालिदास वा प्रेय एवं श्रेय दोनो के प्रति पक्षपात था। जहाँ उन्होंने 
यह लिखा है क्ि-- 
'विद्युद्रदा मस्फुरितचकितिस्तन पौराज़ूनाना । 
छोलापा ज्ुर्यंदि न रमसे छोचनेवंशिचितो$सि* ॥! 
तथा 'न जाने भोक्‍्तार कमिह समुपस्थास्यति विधि:१ ४ 
वही पर श्रेय भी उतना ही अनिवार्य है-- 
“प्रजाय॑ गृहमेधिना म्‌”*, “योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌/ इत्यादि 
प्रेम एवं श्लोय का एकन्र मिलन भी इएव्य है-- 
व तत्त्वान्वेपान्मधुकर ! हतास्त्व खछु कृति 7 
दुष्बन्त शकुल्तला के रूप वा उपझाग करना चाहता है। प्रेय के फ्ति 
उप्तका प्रतीव अनुराग है विन्तु श्रेय उसके लिए अपरिहायं है। उसका 
उतना ही, समवतः उससे भी अधिक महत्त्व है। तत्वान्वेषण के पूर्व 
उमने छकुस्तला को स्वीकार नहीं किया । वालिदास को श्रेयात्मक प्रेय भी 
स्वीवार्य है। एवमेव-- 
पू-रघुवंश १९; २-पूर्वमेध २८; ३-अ्भिज्ञानशाकुम्तलघु-अड्धू २; 
४-रघुवंश व७: ५-रघुवश १८८ ६-अभिज्ञानशाकुन्तलमु-अरद्धू ९४ 


४ 
झ्र सस्कृत-साहित्य का इतिहास 


थभ्रमर इव विभाते कुन्दमन्तस्तुपार । 
नच खलु परिभोक्‍तु नेव शक्‍नोमि हातुम्‌ ॥! 
का भाव विचारथोय है! 
कालिदास शिव के उपासक थे। “अभिन्नानशाकुन्तलम्‌” के नान्‍दी इलोक 
में शिवस्तुति है। “रघुवश' के झादि श्लोक मे शिव-पावंती की वन्दना है। 
+कुमारसम्भव, तो शिवतनय कातिकेय के जन्म से सम्बद्ध महाकाब्य ही है । 
“मेघदुत' में बहुत शिव का सद्धीत॑न है । 
ऐसा सरस एवं सह्ददय विश्वविश्रूत महाकवि कितनी आयु भोगकर इस 
भघुर मत्यंछोक को छोडने के लिए विवश हुभ्मा होगा, हम निश्चितरूप से 
मही बतला सकते तथापि विद्वानों की गवेषण। के अचुततार कालिदास ने 
फपत से फम पचपन वर्ष की श्रायु अवश्य प्र/प्त की होगी । 


कालिवास का समय 


कालिदास के समय को लेकर विद्वानों में विशेष विप्रतिपत्ति है। ऐक- 
सल्य इसी में है कि कालिदास का समय ईशापूवे दितीय दाताब्दी वे! पूर्व 
नही है भौर ईसा के पश्चात छठी शताब्दी के बाद नही है । प्राय. सभी 
मुख्य मतो का सार यहाँ दिया जा रहा है। प्रमुख मत ५ हैं-- 

(१) ईसा से पूर्व द्वितीय घताब्दी, 

(३२ ) ईसा से पूर्व प्रषण शताब्दी, 

(३) ईसा की तृतीय शताब्दी, 

(४ ) ईसा वी पश्चम शताब्दी, 

(५ ) ईपा का छठी ध्वाब्दी, 

(१) ईसा से पूर्व द्वितीय शताबदौ-यह मत प्रश्रिद्ध विद्वान डॉ० 
फुर्हन राजा या है। इनके अनुमार कादिदासहृत 'मालविवाग्निसित्रगाँ 
नाटय के भरतवावय* में शुद्धवश्ञीप राजा बग्निमित्र गा उल्छेस है। ईमा 
के पूर्व दितीय धताब्दी मे अग्निमित्र राज्य वरता था। इसको राजधानी 


१-अभिजान शाकुन्तसमु-भरु ५. 

२-काप्तिदास (मिराशी पृष्ठ ८६ तृतीय सस्‍्द रण) 

३-अधशास्यमो तिविगभप्रम्ृति प्रजानो सम्पत्स्यते कम लघु गोष्तरि 
माश्िमिदरे 
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विदिश्वा थी । वालिदास इन्ही अग्निमित्र वे ग्राश्रय मे रहते होगे । (विदिशा! 
का उल्लेख “मेघदूत” में हुआ है । 

यह मत वहुसम्थित नही है । समव है भ्रग्तिमित्र वाछिदास के समसा- 
मयिव न रहे हों अपितु अग्निमित्र और वालिदास के बीच म अधिक समय 
का व्यवघान हो । बिदिश्वा था उल्लेखमात्र कर देने से यदि काछिदास को 
अग्निमित्र के समय से सम्पद्ध करना उचित माना जाये तो अनेक नगरो+ के 
विश्वद वर्णन करने के कारण तत्तत्‌ नगरों के शासकों के वाल से बालिदास 
को क्यो न सम्बद्ध माना जाएं? अत* इस मत को समर्थन न मिल सका । 

(२ ) ईसा से पूर्व प्रयम दताब भारत के पण्डितवर्ग वी परम्परा 
बालिदास को विक्रमादित्य के मवरत्नो मे से एक मानती है-- 
“'घनवन्तरिक्षपणकामर सिंहशड्कुवेतालभट्रघटकरपंरवालिदास:  ॥ 
रयातो वराहमिहिरो नुपते सभाया रत्नानि वै वररुचिनंच विक्रमस्थ॥' 

बिद्वदुवर्ग में इस विपय पर मतभेद है वि ईसा से २३६ वर्ष पूर्व विक्रम 
सवत्‌ के सस्यापक तथा विक्रमादित्य! उपाधि का धारण करनेवाले उजधिनो 
के राजा वालिदास वे! आश्रयदाता थे अथवा विक्रमादित्य वी उपाधि को 
घारण वरनेवाले चन्द्रमुप्त द्वितीय जिनवा समय ईसवी सन्‌ ३५१ से ४१३ 
है। ईसा पूर्व प्रथम शतान्दी' मत वे सम्थंक़ विद्वान उन्द्रगुप्त द्वितीय को 
कालिदास वा आश्रय नहीं मानत भ्रपितु ईसा पूर्व २६ वर्ष विक्रम सवत्‌ वे' 
सस्थापव “विक्रमादित्य” को वयोंति-- 

(१) भारतीय परम्परा चन्द्रगुप्त द्वितीय को कालिदास वा आश्रयदाता 
मातने के पक्ष म नहीं है। (२) ग्रुणाव्य वी वृहत्कथा' पर आशृत 
सोग्देवश्त वधासरित्सागर मे ठजमिती ये राजा एवं महेन्द्रादित्य के पुत्र 
परमारवश्ञीय राजा विद्नमादित्य का वर्णन मिलता है। विदेशियों को हरावर 
“मालंवगणस्थिति' सज्ञक एक नवीन सवत्‌ का प्रवर्तित करमेवाले इस परम 
.हव सम्राद ने बंदिकधर्म का पुनः प्रदार-प्रवार करवाया तथा उजयिनी वे' 


महावाल मन्दिर वा निर्माण करवाया ! (३) कालिदासकृत “विक्नमोवंशीयम' 
नाटव में विक्रमादित्य एवं उनके पिता महेन्द्रादित्य दोनो का प्रवारान्तर से 
उल्लेख मिलता है और ऐशी सम्मावता है क्षि इस नाटक का अभिनय 
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विक्रमादित्य के विहासतारूढ होने के समय हुआ होगा । (४) हालू [प्रथम 
शताब्दी) द्वार प्रणीत “गायासप्तशती” सज्ञक ग्रन्थ भे विक्मम का उल्लेख 
हुप्रा है। (५) विक्रमादित्य परमारवशोय होने के साथ ही सूर्यत्रशीय भी 
थे । रघुवश में कालिदास ने सूयंवश् का वर्णन किया है। (६) महाकाल के 
मन्दिर को बनवानेवाले विक्रमादित्य शव थे तथा कालिदास भी शव थे । 
(9) बश्वघोप (ईसा की प्रथम झत्ताब्दी) का काब्य कालिदास के काब्य से 
प्रभावित है। (८) काहछिदास के काव्य मे परवर्ती कवियों की अपेक्षा 
प्रवाणिनीय अ्रयोगों का आधिक्य वाहिदास को अपेक्षाकृत पूर्ववर्तों 
प्रिद्ध करता है ! 

(३) ईसा फी तृतीय शताब्दी->ज्योतिप के सुतरस्िद्ध विद्वान्‌ श्री केंतकर 
में 'रघुबशमहाकाव्यम्‌? के कतिपय इलोको के धाधार पर कालिदास का 
का रामय ईसा पश्चात्‌ तृतीय धतावदी ( छगमग २८० वर्ष ईसा के पश्चात्‌) 
माना है। उन्होंने सामान्य वर्णन में ज्योत्िपशास्त बी सूक्ष्मता बी वह्पना 
करके प्रवृत मत को स्थिर बरने का प्रयास किया है । 

विद्वानों ने उक्त मत का समर्थन नही किया है। यद्यपि कालिदास को 
ज्योतिषशाक्ष का सूक्षम शान था तथादि उनका प्रयोगन बाव्य द्वारा सहृदयो 
के हृदयों बी आनन्दित वर्मा था, ज्योतिष वी सूक्ष्मताओं द्वारा हाव्य को 
जटिल बबाना अथवा ज्योतिपथाश्न के पाण्डित्य का प्रदर्शन करता नहीं था ) 

(४) ईसा की पश्चम शताब्दी--प्रो. के दी पाठक के अनुसार “रघुवश' 
के फतिपय एलोको (४।६६-६८)से सूचित होता है कि 'वशक्षुसज्ञक भदी ये तड 
पर रघु ने हूणों को पराजित किया था। बाधुनिक'अक्सम' नदी ही 'वशे' 
भदी है। ई० सन्‌ ४५० के आसपास 'आयससर्स मदी पर हुगो या आपिपत्य 
हुआ और उसी रामय उन्होने भारत पर भाव्र मण विया। स्वन्दगुप्त ने हगों 
से मोर्चा छिया यह बात, एक शिलालेय से ( गिरनार बा शिलासेस ) 
जिपका समय ४५५-४५६ ई० सन्‌ है, गिद्ध होती है अतः बाछिशास 

कु समय ४५० ई० सन्‌ और ४५५-४५६ ई० सन्‌ के धीच है कर्पाति ईवा 
की पश्चम दाताबदी (ढ्रा मध्य) है। 

हूणों वा उन्‍्लेख 'प्वेह्ता! महाभारत 'लतितविस्तार! ( ईसायी 
तृतीय शतास्दी ) बादि ग्रन्थों में भी है भत- वालिदास पद्म शताब्दी मे 
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पूर्व भी हो सकते हैं। इस प्रकार प्रो० पाठक के तक निर्येल पड जाते हैं 
और उनके मत को सिद्ध करने मे सहायक नहीं हो पाते । 

(५ ) ईसा की छठो शवाब्दो--इस मत के जन्मदाता जर्मन विद्वान्‌ 
मैक्समूलर थे । इनके समर्यक्ों में से प्रमुख हैं-डा० हार्मली, महामहो- 
पाध्याव हरप्रमादशाद्वी, हृष्णमाचारियर, जेम्स फर्यूसन इत्यादि । 

मैक्समूलर का क्यन है कि छठी धताब्दी के पुर्व वे” जितने शिलालेख 
हैं, वे सव प्राकृत भाषा में हैं भत, छठी शवाब्दी के पूर्व का समय संस्दृत 
वाह्मय के विकास की दृष्टि से वैभवद्याली नही पा, अतएवं कालिदास वा 
समय छठी धताब्दी के पुर्व नहीं हो सकता । किस्तु मैक्समूलर की उक्त 
धारणा समीचीन नदी है क्योंकि ईसा की प्रारम्मिक प्राँच शताब्दी म प्राप्त 
शिलालेखों से तस्तालीन सस्दृत भाषा के विकास की पुष्टि हो चुकी है । 
प्रश्वघोष के महाकाब्य 'बुद्धचरित” एवं 'सौन्दरनन्द” सस्दृत भाषा वी 
अनूठी कृतियाँ हैं। 

फप्युमन महोदय की घारणा है कि राजा विक्रमादित्य ने शत्रों को 
५४४ ईसवी सन्‌ मे पराजित क्या था और अपनी इस विजय को चिर॒स्थायी 
करते के' मिमित्त विक्रम सवत्‌ को चलाया बिन्तु इस सन्‌ को उन्होंने 
अधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्राचीन सिद्ध करने बे लिए ६०० वर्ष का समय दे 


दिया प्र्थात्‌ इस सन्‌ का प्रारम्भ ईसा पूर्व ५६-५७ वर्ष से किया जब कि 
इसके प्रचलिठ होने का वाह्तविक समय ईसवी सन्‌ ५४४ है । इस प्रकार 


विव्रमादिष्य का समय ५४४ ईसवी सन्‌ के भासपास है और विभिन्न विद्वानों 


के बनुमार कालिदास विक्रमादित्य के बवरत्नों में से थे । अतएवं कालिदास 
का समय छठी धघताब्दी है। 


भारतीय शिलालेखो के अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि ५४४ ईसवी 
सन्‌ से एंक शताब्दी से भी अधिक पहले “मालव” सवत्‌ के नाम से “विक्रम 
सवत्‌ चल चछुवा था ! फिर विक्रम सवत्‌ के आधार पर कालिदास का समय 
छठी शताब्दी कंसे हो सकता है। 

ज्यौतिष के प्रकाण्ड पण्डित आचार्य वराहमिहिर की कृति 'बृहत्सहिता” 
तथा कालिदासकृत “रघव् में प्राप्त ज्योतिष-सम्बन्धी विवरण में अत्यधिक 
समानता है, यथा-(१) भूमि की छाया के कारण घर्द्रश्रहण होना, (२) 
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सर्यो में प्राप्त वर्णन प्रायः इस प्रकार है--स्ग (१) में हिमालय वर्गान, 
नारद द्वारा शिव वे! साय पार्वती के विवाह की भविष्यवाणी, थिव तथा 
पाव॑ती द्वारा हिमालय पर तपश्नर्या । पाव॑ती द्वारा उनकी सेवा | सर्य र- 
तारकासुर का उपद्रव तथा ब्रह्म द्वारा यह विज्ञापन वि शिव क॑ द्वारा 
उत्पतर पुत्र तारक को मार सकेगा। सर्ग ३-इन्‍द्र थी आज्ञा से कामदेव रति 
तथा बसन्‍्त को लेकर समाधिस्थ शिव के मन में वामवासना जगाने के 
लिए प्रहरी भनन्‍्दी से आँख बचाकर भीतर चला गया और जब शिव के 
समीप झाई पार्वती शिव को माला समधित कर रही थी वाम ने शिव पर 
सम्मोहन वाण चला दिया । शिव की चित्तवृत्ति चचञ्चल होने लगी, शिसवा 
उन्होने दमन किया और क्रोघ दे! कारण अपराधी काम को अपनी नेत्राग्ति 
से भस्म कर डाला | सर्ग ४-काम वी पत्नी रति का विलाप | बाकाशवाणी 
हुई कि शिंव पावंती के विवाह वे' भ्रवसर पर वाम को प्राण दान मिलेगा 
अत प्रतीव विछल रति ने अपने प्राण नहीं त््यापे । सर्ग ५- पादंतीद्वारा 
शिव को पतिरूप में प्राप्त वरने हेतु घोस्तपश्चर्या, ब्रह्मचारीवेश में शिव 
द्वारा पार्वती व प्रेम वी परीक्षा, पावंती के निश्चल एवं असामास्य प्रेम 
द्वारा शिव वी तुष्टि। सर्ग ६--शिव के द्वारा पार्वती वा साथ विवाह के 
प्रस्ताव का हिमाछय द्वारा अनुमोदन । सर्गे ७--शिव पाती विवाह | सर्ग 
८--शिव पार्वती वी ब्रीडा या वर्णन । सर्ग ६- देवताओं द्वारा प्रंपित 
क्पोतरूपघारी भ्ग्नि भ शिव द्वारा वीयंस्थापन | बसहनीय होने के कारण 
अग्नि के द्वारा उस वीर को गद्धा मे डालता। सर्ग १०-गछ्ला के ह्वारा 
श्रमह्य वीर्य को ६ इृत्तिकार्ओों मे और कृत्तिफाओ द्वारा उसे बेतसवन में 
डालकर प्रस्थान कर जाना । सर्ग ११--विमान द्वारा जाते हुए शिव पाव॑ती 
द्वारा धालक को देखना, ६ दिनो म ही कुमार का सर्वशास्त्रपारज्त होने 
वा वर्शंत । सर्ग १२-दुमार देवसेना के सेनापति बनते हैं। सर्ग १३-- 
सेतापति वुमार के साथ देवों द्वारा ठारदासुर पर चढ़ाई। सर्ग १४-१७ 
में रोमाखत्रारी युद्ध, तारक वी झुमार के बाण से पृत्यु, स्वर्ग से वुमार 
से पर पुष्पयूष्टि एवं इस्द्र की निश्चिन्तवा वर्णित है । 
प्रथम ८ अथवा ९ सर्ग काछिदास रचित हैं। बाद के सर्ग अन्य कवि की 
रना है वयोकि परवर्ती सगे भाषा एवं माद्‌ वी दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं हैं । 
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कहा एवं भाव दोनो की दृष्टि से कुमारसम्भव उत्तम महाकाव्य है। 
चाहे प्रकृतिवर्णंण हो ब्रथवा मानवीय हृदय वा वर्णोन; चाहे शिव पाव॑धी 
की श्ज्ञार-घेष्टाओ का वर्शन हो अदवा रति के विलाप वा, प्रत्येक बरणोव 
मे महाकवि के शब्दों मे चमत्कार है। कुमारसभव या प्रारभ हिमालय के 
वर्णन से होता है। हिमालय वा जैसा वित्रण कालिदास ने विया है वैसा 
स म्भवत किसी भस्य कवि ने नही किया है" । 
शिव में सभोगेच्छा उत्पन्न करने हेतु कामदेव चछ पड़ा। उसमे वसन्त 
की सहायक रूप मे लिया। उस समय सम्पूर्ण बातावरण मुग्ध हो गया, 
भावविभोर हो उठा । थाम की मण्जरियो का प्रास्वाद करके जब कोरिल 
मधघुरस्वर से भूज पडा तो मन स्विनी छ्ियाँ अघीर होकर स्वत मान त्याग 
देती थी, जैसे वह कोकिल का स्वर न होवर वामदेव का ही स्वर हो । भौर 
अनुरक्त अमर अमरी का ही अनुगमन कर रहा या । जिस पृष्पर्पी पात्र से 
अमरी रस पीने सभी अ्रमर भी उसी के राथ उसी पुप्प-पात्र नें रसपान 
बरने लगा । कृष्णसार भूग जब अपनी प्रियतमा को सींग से खुबलाने खगा 
तो प्रियतम के स्पर्श से भाव वि्वला मृगी के नेत्र एयदम बन्द हो गये* । 
अनुरक्ता हस्तिनी वी यूड मे जो कमल वे पराप से सुगन्धित जछ था उसे बडे 
प्रेम से हाथी वी सू"ड मे देवर पिलाने छगी और चब्रवाव अपना भ्रधपुतरा 
पमछनाल प्रियतमा को देकर प्राप्त वरने सलगाएँ। 
बालिदारा मानव सोरदयें के अनूठे चित्रवार हैं। अपनी मगनी थे 
प्रस्ताव पा सुपनेयाली पावंती बी स्थिति निम्नलिसित इलोक में देसिए-- 


१ देलिपे- कालिदास था प्रातिवर्णन'शीर्ष क में प्रारम्भ पे दो उदरण । 
३ पयाइशुरास्थादपाधायक॑ष्ठ पुस्पोपिछों यामघुर चुटूम। 
सनस्विनीमानविधातदक्ष) त्तदेव जात पंचन स्मरस्प ॥ 
(बुमार०-३॥३२) 
३-मघु द्विरेफ. कुसुमंक्पात्रे पय प्रियां स्वामनुव्तमान । 
शगेण च स्पशनिमीछिताक्षी मृगी मवण्ड्रयत दृप्णसार ॥/ 
(पुमार० ३॥३६) 
४-ददो रसात्प ड्ूजरेणुयन्धि गजाय ग्रण्ट्पजल बरेणु । 
यर्दोंपभुक्तेव विसेन जायां समभावयामास रथा।ज्ू नामा ॥! 
(दुमार० ३॥३७) 
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एवं बादिनि देवपों पादवें पितुरधोमुफ़ो । 
छीलाकमलपत्माशि गणयामास पार्यती॥आ( बुमार०-६८४) 
तपोलीना वाबेवी पर गिरी हुई वर्धा वी प्रथम जछरिखु उसको मामि 
तक जिस प्रकार पहुँचती हे, उस्ते देश्िए-- है 
“स्थिता: क्षणं पद्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधविशीर्णनूरिता: । 
बलीपु तस्या: स्पलछिता: प्रपेदिरे बिरेण नाभि प्रथमोदविन्दव: ॥१ 
अमी रात्रि वा पतुपाँय ही व्यतीत हुआ था। छाद्दुए के बिग्तत से 
निमगन पार्वती यो पछ भर के लिए बाँस छगी हि सहया चाँत पड़ी + यदथपि 
चहाँ दाद्भुर विद्यमान नहीं थे फिरभी पावंती को ऐसा सगा जि दरद्धूर वहाँ हैं 
भर 'नीख्वण्ठ ब्रहँ जा रहे हो 2! वहवर शद्भुर के अभ्तित्वहीन गसे मे 
बाहें डाल दी। भाषुत हृदय का वैया मार्मिक एवं यथार्थ चित्रण है-- 
पप्रिमागशेष/सु निश्चायु व क्षण, मिमील्य येश्वे सहसा व्यवुब्यत । 
फ नीलकण्ठ. ग्रजसीत्यलदयवागसत्यकण्ठादितिवाहुबन्पना ॥' 
(बुमार००४।५७) 
बामदेव वो भस्म बरने के निभित्त महादेव के तृतीय तेत्र से निकली 
हुई ब्याला को देख डरी कामप्ती रति मूच्छित हो गई । अत. उसने पास 
वो भस्म द्वोते नहीं दैसा | मूर्च्छा के दुर होते ही उमने देखा तिः पुरुष के 
आवार वी राख वा ढेर पडा हुआ है | दु,.स से पपलाई रति विछस-बिछस 
मर रोने छगी-है प्रिवनम ! तुप जो बहते पे हि रति मेरे हृदय में रहती है, 
परिककुछ घुठ है क्योकि जद मुम्हारा समम्न दरोर जछ गया तो मैं क्‍यों नहीं 
जछी ।*हे प्रियतम | इसके पूर्व फ़िस्व्गे वी घतुर सुरसुन्दरियां हुम्हे छुमा छे, 
१-इस इलोक का श्रम्रित्राय देसिये- कालिदास के फाव्य वी विशेषतायें' 
शीप॑क के प्ररस्मिक्त अंश से $ 
२३-इलोक का पभ्रमिप्राप देखिये- कालिरास के फाञ्य फी विशेषतायें 
शीर्षक के अन्तगंत (१) ध्वत्ति के अन्तिम भाग में । 
३-हंदये बससीति मत्प्रिय यंदवोचस्तदर्वमि कैतवम्‌। 
उपयारपद॑ न चेदिदं॑ त्वमनद्धड कयमक्षता राति: 
(कुमार० ४९) 


डढ संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


मैं प्राग से जलकर तुम्हारी गोद मे आ चैठूंगी ।। भर देख बसनन्‍्त ! जब तू 
अपने मित्र कामदेव का श्राद्ध करे तो उसे आम की चच्चल पल्छवयुक्त मजरी 
आवदय देना क्योकि तुम्हारे मित्र को आम की मज्जरी बहुत ही प्रिय थी।* 


महाक्वि की अन्य कृतियों के समाद कुमारसम्मद भी चझुमती हुई 
सूक्तियों का आगार है, यथा-'क्षुद्रेइपि भू शरण प्रपन्‍ने मप्तत्वमुच्चै. शिरसां 
सतीब!' (१।१२) “िकार हैतो सति विक्रियन्ते येघान चेतासित 
एवं घीोरा: (१।१९), 'क ईप्सितायंस्थिरनिइचयं सन पयइच मिम्नाभिएुखे 
प्रतीषगेत' (५५) “शरीरमांयं खबु धर्मसाधनम्‌' (५।३३), “न रक्नमर्वि- 
ध्यति मृग्यते हि तत्‌! (५४५) 'क्लेशः फछलेन हि पुनर्न इता विधत्ते (५:८६) 
इत्पादि । 

(२) रघुवंश--रघुदश समग्र संस्कृत साहित्य में सर्वोत्कष्ट महाकराब्य 
है इस वात को विद्वानु एक स्वर से स्वीकार करते हैं। इसकी उ-हएता के 
कारण ही कालिदास को “रंधुकार' कहा जाने लगा-“क इह्‌ रघुफारे रमते। 

रघुवंश में कुछ १६ सर्य हैं जिनमे राम एवं उनके वश्चजों का सर्वेगुण- 
समन्वित चरित्र का वर्णव किया गया है। रघुवंश महाकाव्य का नामकरण 
दक्ष रथ के पितामह 'रघु' के नाम पर हुआ है। प्रथम ह सर्यो मे रघु के 
पिता दिलीप का वर्णेत, ४ थे से में रघु की दिग्विजय का वर है। ५ 
यें सगे में 'वस्तस्तु' मामक गुरु का शिष्य 'कोत्स' रघु के समीपगु रु के लिये 
धम मांगने आता है। धन प्राप्ति से सन्तुष्ट कौत्स के आशीर्वाद से रघु को 
'अज! नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। ६ठे से में प्रज-इन्दुमती स्वयवर 
का वर्णन । ७ वें में अन को राज्य समपित करऊे रघु सम्पास लेते हैं। 
८ वें में वणित है-रघु को मृत्यु, भत्र को दश्चरप नामक पुत्र की प्राप्ति, 
चारद की बीणा से गिरे हुए पुष्प से इन्डुमती वी मृत्यु एवं अज का मार्मिक 

१-महमेत्य पतज्भ वत्म॑ंता पुनरड्वाथयणी भवामि ते। 
चतुरे. सुरकामिनीजन प्रिय यावन्‍त विलोभ्यसे दिविता! 
(क'ुपार० ४२०) 
२-परलोकविधो हि माधव स्मरमुहिंद्य विलोठपल्छवाः । 
निवपे: सहकारमझरीः प्रियचूतप्रसवो हि6ते ससता॥? 
वुमार० ४३६) 
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“हृदय को पिघला देने वाछ/--विलाप । ६-१२ सर्मो मे दशरथ एवं राम 
वी क्‍या। १३ वें सम में राम थिमान द्वारा सीता के साथ श्रयोष्या छौटते 
हैं। १४ वें मे राम-राज्य वा प्रारम्म, सीता पर चरित्र सम्बन्धी छाह्छना 
ग्िणी सीता का परित्याग, वाल्मीकि द्वारा राम की मत्मंना, अयोध्या 
में प्रश्वमेव यज्ञ का शुमारम्म | १५ वें में छबकुश वा जर्म, प्रपुष्त के 
द्वारा मधु रावासी लवणाघुर का वध, ऊूवकुश फा परिचय, पृथ्वी देवी के 
साथ सीता व चढ़ा जाना, तथा राम-रक्ष्मण भादि का दिवज्भुत होना 
बथित है । १६-१९ रा्गों, मे राम के बशजों ( छुद्य से सेवर अग्निमित्र 
का वर्खाव है। रघुक्श में कुल २८ राजाओं का वश न है । 
मज़जूलाघरण में कवि पाती एवं शिव की वन्दना वाफू एवं अर्थ वी 
प्रतिपत्ति के लिग्रे करता है और वल्तुत: रघुबश में बाक्‌ एवं थर्य वा 
अनूठा सयोग है भी । तदनन्तर कवि ने भ्रपती नम्अता का परिचय दिया है। 
रघुके वशमे उत्पस्त राजाओं के चरित का जैसा चित्रण महात्रविवा 
छेल्नी से हुमा वैसा उदात्त, आदर्श, महनीय एवं समाकपंत्र चित्रण प्रत्यव 
दुलेंम है। ये राजा घन का सचय त्याग करने के लिये बरते थे ( न कि 
भोग विछास या लोम थे वश्च मे होवर ), सत्य बोलने के लिये मितभापण 
करते ये ( ऐसा नहीं कि ये वावपदु नहीं थे), यश प्राप्त करने के छिये घिजय 
चाहते थे ( न वी छोभ, ईर्प्या भ्रथवा दाथ्ु एव जनता को पीडित बरने को 
इच्छा से प्रेरित होकर) सल्ततिलाम के निर्मित्त पाणिग्रहण करते थे (भोग 
दे विमित्त नहीं) 
्यागाय सभृतार्थाना सत्याय. मितभाषिणाम्‌ । 
यदासे. विजिगीपूरा प्रजाये. गृहमेधिनाम ॥! 
(रघु० १७) 
प्रजा को सत्म!ें पर चलाने, रक्षा वरते तथा भरण-परापण ३ रते मे 
बपरण राजा दिलीप प्रजा का पिता था। और लोग तो पिता इसलिये कहे 
ज्णते पे कि वे पुत्रों वो जन्मदाता थे-- 
'प्रजाना विनयाधानाद्रक्षयाद मरणादपि। 
स॒पिता_ पितरस्तासा केवछ जन्महेतव ॥? 
(रघु० १२४) 


घर संस्वृत-साहित्य वा इतिहास 


विदान्‌ गुओं एवं उनके दिष्यो या उस समय समाज में कया स्थान 
था यदि ऐसी जिज्ञासा हो तो रघुवंश वा ५ वां सर्गे देसना चाहिए । भादर्श 
गुम वरतम्तु जो शिष्य द्वारा पुनः पुनः पभाग्रह किये जाने पर भी एक बौडी 
दक्षिणा में नही चाहता, अति आग्रह बरने पर #.उ हो जाता है भोर १४ 
बरोड माँग बैठता है। शिप्य-कौत्स रपु के समीप घन- याचना वे निर्मित्त 
जाता है किन्तु विश्वजित यज्ञ से सर्वस्व दान फर देने के कारण रघु के 
प्रास घन का सर्वेया अमाय है तथापि वे कौत्स फो विम्ुुख्ध नहीं करते भर 
कुप्रेर से प्रभूत स्वर्ण राशि प्राप्त करवे कौत्स फो सम्पुर्गा स्वर्ण राध्ि दे देना 
घाहते हैं। किस्तु कौरत उनना ही घन स्वीवार बरना चाहता है जितना 
उसे गुरु को देना है । निर्लोभिता का वितना सुन्दर मिदर्शन है ? साकेत 
निवासी जन बौत्स की मिलॉमिता-अपरिप्रह-एवं रघु की दामप्रियता की 
महती वृत्ति को देखते ही रह गये-- 
जनस्य, साकेतनिवशसनस्तो द्वावष्यमुतामशिनन्थसस्तवी!। 
गुरुप्रदेयाधिक्ि.स्पृहो४र्थी नृपोर्भवकामादधिकप्रदइच ॥/ 
( रघु० ४३१) 
राशुवश में प्राय सभी रसो का विवित्र समावेश है। स्वयम्वस्वेला से 
इन्दुमती की ओर सैक्डों भूप निर्निभेष दृप्ट्या देखने छंग्े जैसे उसी मे उद्यका 
अन्त फरण लीन हो गया हो और केवछ दरीर ही आासनस्प हो-- 
“तस्मिन्‌ बिघायातिशये विधातु कन्पामये नेन्रशर्तकरक्ष्ये । 
निपेतुरन्ता करणंभेरेन्द्रा देहे स्थिता फेवलमासनेपु॥ 
( खुर 8११) 
इन्दुमती की भृध्यु हो जाने पर अज पर दु.ख का व्धपात हो ग्या॥ 
गनेकी जिजीविषा समाप्त हो गई | चाहा कि इन्दुमती के साथ ही चिता पर 
दिकर जल जायें । विस्तु सोचा कि छोग यही फहेँगे कि राजा होकर भी अज 
। पत्नी के पौछे प्राणो का परित्याग कर दिया और आदमदाह से विरत हुए-- 
“प्रपदामनुसस्थित शुच्ा नूतति सद्निति वाच्यदर्शनातु॥ 
ने चकार शरी रमग्निसात्‌ सह देव्या न तु जीविताशया एः 
राग विमान द्वारा सीता के साथ अयोच्या लोटते हैं। सीता को पत्तत्‌ 
'चानो का परिवय देदे हैं। धीते ! देवों यह वही माल्यवान पर्दव की चोटी 
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है जिस पर वादलो ने वर्षा वी पहली पहलछी बू'दो को और तुम्हारे वियोग 
में विधुर मैंने आँसुओ को साथ ही साथ गिराया था ब्रिये |! वैसी मामिक 
अबुभूवि है-+ 
“व पयो यत्र घनेर्मया च स्वद्विप्रयोगाश्रू सम॑ विसृष्ठम्‌ । 
( रघु० १३२६ ) 
ओर यह, यह है वह स्थली जहां तुम्हारो सोज करते-करते में पहुँवा 
और देखा कि तुम्हारा एश नूपुर पृथ्वी पर गिरा पड़ा हुआ है विहकुल 
शान्‍्त, चुप | लगता था जैप्ते तुम्हारे चरणवे वियोगसे दु सखी होने के कारण 
उमबा घोल न फूट रहा हो-- 
'सैपा स्थछी यत्र विचिन्वता त्वा अरष्ट मया नृधुरमेरुमुव्याम्‌। 
अद्श्यत स्वच्चरणारविन्दविदलेपदु सादिव ,. बद्धमौनम्‌ ॥ 
( रघु० १३२३ ) 
इमी प्रवार वीररस वा रामावेश रघु, थज एवं राम के द्वारा किये गये 
युद्धों में देखा जा सकता हे । शान्तरत वी ब्यञ्जना रघु वे दात तथा 
बद्तिष्ठ एव वाल्मीकि के आश्रमवर्साों में हुई है । 
श्रलदधू।र--3 पमा अरद्धार के एक दो उदाहरणों द्वारा कालिदास के 
प्रलद्भार-प्रयोग की निपुणता वा क्राभास हा जागेगा। चण्डी कैतेयी यो 
मुप से निःलते वाले दो वर ऐसे थे जैसे वर्षा से भीगी हुई भूमि के छेद से 
निकले हुये दो सपपं हो-- 
'सा किलाश्वासिता चण्डी भर्या तत्सश्रुती वरो। 
उद्ववामेन्द्रसियता भूचिछमग्नाविवोरगो ॥7 
> ( रधु०-१२० ) 
बसिष्ठ की गाय नन्दिनी थो पीछे चलने वाले दिलीप की उपमा छाया 
से दी गई है- 'छायेव वो भूषतिरन्थगष्छत' (रघु०२।६) नन्दिनी वे माय का 
झनुगमन बरने वाली युदक्षिणा वी उपमा श्रति वा अनुगमन वरनेवाली” 
स्मृति गे दी गई है--शरतेरिवा् स्मृतिरन्वगष्छत्‌” दिलीप एवं सुदक्षिणा बे 
वीचशोमा देने बाली नन्दिनी दी उपमा दिन एवं रातवों बीच शोभा देनेवाठी 
सध्या से दी गई है-दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या । स्वयवर मे इन्दुमती जिस 
तप यो छोडरुर भागे यढनी थी वह बेसा ही मलिनहो जाता था जैसा राज 
मार्ग पर स्थित चह महल जिसे रात्रि मे दीपशिखा छोडकर झागे बढ जाये- 
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'सम्चारिणो दीपशिसेव रात्री य॑ य॑ व्यतीयाय पर्तिवरा सा । 
नरेन्द्रमार्गाट्ू इन भ्रपेदे विवर्णभाव॑ स॒ से भूमिपारः॥ 
( रघु०-६।६७) 
निदर्शंना--क्‍्व सू यंत्र भवों, वंश: दव चाल्यविषया मतिः) 
तितीपु दुस्तर मोहादुइपेनास्मि सागरम्‌ ॥' 
व्यतिरेक--'दिज्वि मन्दायते त्तेजो दक्षिणस्थां रेरपि॥ 
तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रताप न वियेहिरे ॥' 
'विरोध-- 'अजस्प गृहणतों जन्म निरीहस्य हतद्विपः ! 
स्वपतो जागरूकस्य याथाथर्थ्यं/ वेद कस्तव ॥/ 
छन्‍्द--रघुवश में छन्दों की विविधता है-वशस्व, चसम्ततिलका हरिषी, 
पुष्पिताग्रा, मालिनी, उपजाति, द्वुतविलम्त्रित आदि बहुत से छादी का 
उपयोग हुआ है। 
सूक्तियाँ-रघुक्श की सुक्तियाँ क्तीव मायिक हैं. यथा, 'पर्यायपीतर्य 
सुरंहिमांगोः फलाक्षप इलाधतरों हि वृद्ध: (५१६), 'भिन्‍्नदचिहिलोक/ 
(६३०), “अभितप्तमयो5पि मदवं भजते केव कथ। शरीरिएु” (८४३), 
'तेमसा हिन बय समीक्षयते', 'झाज्ञ। गुदगा ह्मविचारणीया' (१४४३) 
इत्यादि । ५ 
विवेचन का साराश यह है कि रघुवश संस्कृत वा सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। 


कालिदास के काव्य की निशेषतारँ 


(१) ध्वनि--का सिदास के काज्यों की यथना ष्वनि काव्य के अन्तर्गत 
की जाती है। काब्यमीमासको ने ध्वनिकाव्य को उत्तग काब्य माना है। 
अभिषेष एवं लक्ष्य अर्थ के अतिरिक्त सहृदगहृदगवेद्य अर्थ के बोधक काव्य 
को ध्वनि काव्प बहते हैं। ऋषि अज्छिरा हिमालय से पावेदी की मेंगती का 
प्रस्ताव करते हैं ॥ सपीष ही बैठी पावेती सब कुछ सुब् रही है। आकार 
एवं चेश्टाओ द्वारा उसकी मानसिक स्थिति का अदुभुत चित्रण कालिदास की 
लेखनी से इस प्रकार हुआ है-- 

“एवं बादिनी देवों पाएवें पितुरधोमुखी । 
छीलाकमछपत्राणि गणयामास॒ पाती ता (कुमार०-६८४) 
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[ जब देव ऐसा बोल रहे थे तब पिता-हिमारूय-कें बगछ में मुंह 
धुकाये बैठी पावंती लीला-कमलों (खेलने वे कमलों) की पखुडियों को मिनसे 
लगी] । पिता वे पास बैठी पाती का प्लिर नौचा बर लेना एव क्मछ की 
पसुडियों को गिनने छगता उसकी छज्जा, आनन्द, प्रस्ताव वी स्वीकृति एव 
कौमलता पे द्योतव हैं॥ कमछ की पखुडियों को गिनना प्रारम्भ करना यह 
सूचित करता है वि जैसे वह प्रस्ताव को सुन ही नहीं रही है अपितु डिसी 
दूसरे फायं--पत्रगणना-म छगी हुई है तथापि सिर शुका लेने रे उसकी 
मानसिक स्थिति वो बखूबी पढ़ा जा सकता है। यहाना भी समझ लिया 
गया। ऐसे प्रमज्ञों मे सम्बद्ध व्यक्ति या बहाना समझ छेना भी सहृदयों कु 
लिये आनन्द वा विपय बन जाता है। कालिदास ने यहाँ पावंती से 'वमल- 
पन्नों! बी गणना करवाई है। इससे उनका अद्भुरित यौन ध्वनित होता 
है कमोनि लज्जा होने को बारण यह निरी अयोध बालिका भी नहीं है और 
ललीला-कमछों! का सम्पर्क होते के कारण उसका वचपन भो स्वभाव से है 
यह अप घ्वनित होता है। बमछो रे लीला या सम्पादन करनेवाली वाला 
पा छृदय वितता अधिर कोमछ होगा ? 

प्रस्ताव-पाल में पावंती छीला-बमलों को या लीशा क्मछ पो खेलने 
नही लगती जिसमे निम्ित्त वे हांते हैं अपितु गिनने लगती है बयोकि यदि 
बह छीछा वमल सेलने लगती तो लज्णा वा बोध ने होता सा प्रस्‍्तुयमा 
विषय को यह पूर्णंत समझ मे राबती । प्रन्गणना के याय॑ से यह ध्वनित 
होता है दि वह निविध्न तथा सावधानी से प्रस्ताव को घुनती हुई भी 
खतवा निएवन कर रही है। 

वअभिशानशाउुन्तल! वी प्रस्तावता में प्रीष्म ऋतु के दिनो मा वर्णन 

यरता हुआ सूत्धार 4हसा है-- ! 

'सुभगरालिलागाहाः पाटलूमसर्गसुरमभियनवाता: । 
प्रचछायसुलूभनिद्रा दिवसा: परिणामरमणीया. ॥' 

गदियराः परियाप्रमणोय:/ से यह अर्थ ध्वनित होता है कि यह माटर 

भी सुधान्‍त है-इएसबा पछ (अन्त) रमणीय है। 'दिवमा! बे' अस्य सभी 

विश्लेषणों वा सम्दस्ध रवगिग्द्रिय बे विषय स्पर्ग से है। प्रीष्म ऋतु बे दिनों 

में जल मे स्नान व रते अच्छा छा्ता है (जल स्पर्श); प्राटस के सम्पर्क से 
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बन की वायु सुगन्धित है ( सुर्गन्धित वायु का स्पर्श ) तथा छाया में नीद 
अच्छी बाती है (छाया-स्््य) । ( यहाँ 'निद्रा' पद दुष्यस्त द्वारा शबुत्वना 
के विस्मरण वा भी बोधक है )। ग्रीष्म-ऋतु के ऐसे दिनों में किसी भी 
व्यक्ति या, असाम्ात्य रूप देखकर, स्पर्श -हेतु सावाइुस्त होना स्वामाविश 
है, यह थर्थ घ्वनित होता है ! दुष्यन्त के विषय में यही घटना घटी । 
इसी नाटक के चतुर्थ बड्धू मं देखिये-- 
'अनुमतगमना शकुन्तछा तरुभिरिय यनवासबस्धुभि. । 
परभूतविद्त कल यथा प्रतिवचतीक्ृतमेभिरीदशम्‌॥/ 
वृक्षों ने कोयल के स्वर के द्वारा शकुन्तछा को विदाई दे दी। घकुत्तता 
को वृक्षों के प्रद्धि सोदर स्नेह था क्योकि शकुन्तला की भाँति ये वृक्ष भी 
जतक-जननी द्वारा सम्बंधित नही हैं। दोतो की समान परिस्थितियाँ एक 
दुसरे के प्रति समवेदना का कारण हैं। यदि शकुन्तला का मरण-परोषण 
उमके अपने माता-पिता ने नही क्रिया अपितु दूसरे ( वष्व ) ने विया भौर 
इम प्रकार वह 'परभूता” हुई तो कोबल भी तो “परभूत' है। फिर क्यो न 
बह प्मवेदना के स्म॒रो मे कूज उठे ? 
दिलीप वक्षिष्ठ वी घेनु नम्दिनी--को वन में चराकर छीठे तो दिलीप वी 
पत्नी सुदक्षिणा ने बिता पलक सारे ही अपनी उपवास रही जैसी आँखों से 
दिलीप को पी छिया बर्थाव्‌ देखा-- 
“वसिध्रपेनोरतुयायिन तमावतंमान वनिता वनान्तात्‌। 
पपौ निमेषालसपदमपड्क्तिरुपोषिताभ्यामिव लोचना भया म्‌ ॥! 
( रघुवश-२।१९ ) 
यहाँ 'उपोषित” शब्द द्वारा यह तो दोध होता ही है कि जैसे उपवाध 
काल में अधिक प्यास रहती है उठ्ती तरह अधिक देर तक दिखवीप से वियुक्त 
रहने के कारण सुदक्षिणा को दिलीप दर्शन वी भतीव उत्तण्ठा थी रिन्तु यहाँ 
व्यडग्य अये यह है कि सुदक्षिण बे छिए दिलीप का वियोग उपयास के 
समान है--इष्ट है । उपवास-काल में जल नहीं पिया जाता तथापि जहाँ 
जल पान के अभाव मे कष्ट रहता है वही धामिक कृप्य के सम्पादित हो रहे 
होने के कारण प्रसन्नता एवं उत्साह भी रहता है । दिलीप का दियोग घुद- 
क्षिणा के लिए उत्कष्ठा का कारण अवश्य है किन्तु वह वियोग एक महान 
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घामिक कृत्य--प्ुरयोचा रण--के सम्पादन का हेतु है, इससे महान्‌ भ्रानन्‍्द 
एवं सतोप है। अत वियोग वी इ्टदा प्रदर्शित वरने के लिए 'उपोषित! 
पद का प्रयोग महायवि ने क्या है न 
सप्रोलीना पार्वेदी के ऊपर गिरी हुयी वर्षा की पहली बू'दें जिस प्रकार 
उम्तके पलकों पर थोडा सा अटक बर होते-होते नाभि तक्ष पहुँचती हैं 
छस़का वर्णन देखिये-- ५ 
“छियता क्षण पक्ष्मसु ताडिताघरा परोधरोत्सेधनिपातचुणिता, । 
यलीपु तस्याः स्खलिता प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदविन्दव ।/ 
(कुमार०-५॥२४) 
अभिष्राय यह है कि यू दें पछको पर क्षण भर के लिए रुककर अधरोह 
दर गिरती है। एस प्रकार अधर को ध्ाघातित बरके वे बू'दें रतनो पर गिर 
कर चूर चूर हो गई, तत्पश्चात्‌ त्रिवलो मे रेंगती हुई वडी देर मे जाव'र वही 
नाभि मे समाहित हो गई । प्रश्ृत श्लास के क्षण” पद रे पछको वी विकना+ 
हट व्यहग्य है। इसी प्रवार 'ताडित' पद से अधरोष्ठ की कोमलता, 'चूणित/ 
बद से कुचकाठित्य, 'स्खलित” पद से विवली वी युप्ठुता एवं 'मा्मि 
4प्रपेदिते' पदों से नाभि का गाम्मीय॑ व्यज्ूघ है। 

(२) रस-बैसे तो कालिदास क ग्रन्थों म समस्त रसो का ममावेश्य है 
डिस्तु रसराज श्गार-की प्रघानता महाकबि के काथ्यों मे हैं। (१) समोग 
जंगार-सभोग श्ज्भधार वा एक उदाहरण प्रस्तुत है शकुन्तला वे अप्रतिम 
सौन्दय को देखवबर भत्यभिक मुग्ध हुआ दुष्पन्त कहता है-- 

अनाधातं पुष्प किसलयमदून कररहै- 

रनाविद्ध रत्न मघुनवमनास्वा दितरसम्‌ । 
अखण्ड पुण्याना फलमिव च॒ तद्रूयमनघ 
न जाने भोक्तार वमिह समुपस्थास्यति विधि. ॥! 
(अभिन्ञानद्यावुन्तसम-अद्धू २) 
अर्थात्‌ शबुन्तला वा रूप क्‍या है-विना सूचा हुआ फूल, नाखूनो से 
जिसे खोटा नही गया है ऐही नयी पत्ती, ऐसा रत्न जिसमे छेद मही किया 
गया है, नया शहद शिमका रथ नहीं चला गया है ओर है पुण्यों वा अश्ण्ड 
फल थैसा वहू रूप । रता नहीं ब्रह्मा किस ब्यक्ति वो ऐसे अविन्ध रूप वा 
भोग शरते मे लिए अस्छुत बरेया | ( २ ) विश्रद्मम्भ ९४ गार--विरह विधुर 
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यक्ष की दयनीय दशा पर इष्टियत कीजिए । वह कहता है कि मैं विरह- 
पीडिता अतएवं प्रणयकुपिता प्रियवमा का चित्र घातु (गेरे आदि ) से 
प्रस्तरखण्ड पर चित्रित करे उम्तके पैरो पर गिरवर क्षमान्याचना करना 
ही चाहताथा वि जैसे ही मैं इतना माय विज्चन हो उठा कि माँखोंर्मे 
आसुओो को बाढ़ आ गई और प्रियावित्रण कर्म कक गया। निष्ठुर देव को 
यह भी सह्य नहीं कि बित्र के माध्यम हीमेय प्रियासे सगागम 
हो जाये-- 
स्वामालिस्य प्रणयकुषितां धातुरागं: शिलाया- 
मात्मान ते चरणपत्ितं यावदिच्छामि कतु म्‌ । 
अन्न स्तावन्मुहुरुपचितेद्ट ट्टिराहुप्यते मे." 
क््रस्तस्मिन्नपि न सहते सड्भमं नो कृतान्त' ॥ 
(उत्तरमेघ-४५) 
श्रृद्धार में प्रतिरिक्त प्रायः प्रत्य सभी रसों रा भी प्रसजुतः कालिदास 
के ग्रन्थों में सन्निवेश हुआ है । 

(३) बंदर्भी रीति-विशिष्ट पद-रवना को रीति! कहा जाता है। 
पैदर्मी, पाव्यानी तथा गौडी ये तीन रीतियाँ हैं। इनमें स्वर & बैदर्गी है 
क्यों कि इसमें तीनो गुण-पाधुयं, ओज एवं प्रसाद-पाये जाते हैं। कालिदास 
की भाषा में श्रूतिमाधुयं, पदलालित्य एवं सारल्य के दर्शन होते हैं। दीप - 

स मास, क्लिप्टकल्पना, क्ृ जिमता एवं पाण्डित्य प्रदर्शन का स्वथा अभाव है। 

(४) मनोविज्ञान-कालिदास मानव एवं पशु-पक्षियों के मनोभावों के 
ज्ञाता हैं। “अमिश्ञानशाकु्त' के प्रयम अड्ू मे भागते हुए हिरन का 
'प्रोवाभदूयामिरापे' इत्यादि इलोक द्वारा वर्णव उसकी मन्र.स्थिति का केसा 
समीचीन चित्रण है। 

शकुस्तला-द्वारा परिपात्तित भायूविहीन हरिणशावक पतियृह जाती हुई 
घकुस्तछा के कपडे मे चिप जाता है-'को नु खल्वेष निवसने मे सल्मतेर 
(चतुर्ये अक्छु) | भृग का छौना अपनी याता को खोज रहा है, वडी उत्कष्ठित 
इष्टि से शदुन्तला को सच्ियो की ओर देखे रहा है--अनसूये ! इतो दत्त 
दृष्टिसत्युको मृगपोतको मातरमन्विषति। एहि संयोजयाव एनम्‌ ४ 

[ व्रतीय पड) । 
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कालिदास की प्रसिद्धि तो प्रमुखत मानव-मनोभावों के चित्रण पर निर्भर 
है। विभित देशाओ में मानव हृदय में कैसे विचार उठते हैं इववा जितना 
सफल चित्रण बालिदास की कृतियों मे हुआ है उतना भन्यत्र सर्वेया दुर्लभ 
है। दावुन्तला के सोदये पर दुष्पन्त अतीव मुग्ध है । आकपंण इस सीमा 
पर पहुंच जाता है कि उसे ऐसा लगता है मानों वह शकुन्तला के पीछे पीछे 
गया हो और पुन लौट आया हो, यद्यपि मर्यादा वा विचार करके वह अपने 
स्थान से विश्चिन्मात्र भी नही हंटा। मर्यादा ने भौतिक शरौर वो जाने से 
तो रोब लिया किन्तु दुष्पन्त के मम को सशरीर जाने से न रोब सका-- 


“अनुपास्यन्‌ मुनितनया सहसा विनयेन वारितप्रसरः । 

स्थानादनुच्नलन्नप गत्वेव पुन प्रतिनिवृत्त ॥' 

( अभिन्नानशाकुन्तल-अस्छू १ ) 

“अभिज्ञानशाधुस्तल' के चतुर्थ भद्धू मे शबुन्तल्ा की विदाई के अवसर 
पर फण्व, शबुल्तकता और दाकुन्तल्ा थी सक्तियों के दृदयगत भावों वा, सप्तम 
जद्धू में भरत वो देखकर तथा उससे शरने -धर्े वार्तालाप वरते समय दुष्पन्त 
वो मानप्तिव स्थिति का चित्रण प्रतीव स्वाभाविक एव प्रभावपूर्ण है । 

(५) झलोौकिफ तत्त्य--सस्वृत थे झन्‍्य कवियों के बाब्य वी भाँति 
मालिदाप के काव्य भी अलौतिव तत्त्व से युक्त हैं। यूरर द्वारा यक्षा मो 
शाप दिया जाना एवं तदनुसार यक्ष वी महिमा वा विलोप, दुर्वासा द्वारा 
शबुग्तला को शाप, दुष्यस्त की इन्द्र से मंत्री, इन्द्र के सारथो मातलि पा 
परती पर आना, अप्मराधों वा सम्पर्क, बण्व की दिथ्य शक्ति द्वारा बुझो 
से शरद्भार सामग्री वी प्राप्ति, पुरूरवी का अप्यरा उवंशी से सम्पर्तं (विद्वमो- 
बंश्चीय ) इत्यादि ऐसी पटनायें हैं जो अलौकिक तत्त्व वे धन्तगंत धाती हैं। 
परलिदास द्वारा इनवे उल्लेस का आापार तत्वालिक विश्वास तथा मधानवः 
को रोचव बनाना है । 

(६) भारतोव संब्ह्ृति का भध्य-चित्रण--वालिदास वी रचनाओ में 
भारतीयमस्वृति या ब्यापद चित्रण है। घर, बर्यं, काम एवं मोद्द सभी 
पुरुषार्ों मे प्रति महाकवि पा समान पक्षपात है। राजधर्म, तपरियद्नत, वर्ष 
एव बाश्रम करादि वे पर्मो का व्यापर वित्रण तिया गया है। दुष्पन्त 
यर्णाथा धरम बी रहा करते हुए प्रपने राजघमं वा पाछन करते हैं-- 
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“असावनभवात्‌ वर्णाथ्रमाणां रक्षिता प्रागेव मुक्तायनों व अतिपाल- 
यति ।? [अभिज्ञानशाकुल्दल-बचू ५) । चन्‍्त में मुक्ति के अतन्तिलक्ष्य का 
उद्घोष--“ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुन्रभंव परिगतशक्ति- 
रात्मभू' इस (अभिज्ञानशावुम्तत के) भरतवाक्य मे किया गया है। कौत्म 
एवं वरतन्तु का कषावक, दिलीप की गुरुगोसेवा, ऋषियों एवं मुनियों के 
अति भ्रड़ा एव सम्मान के साथ ब्यवहार, राजा द्वारा प्रजापाऊन, मर्यादित 
भोग, धर्म वे' लिये कप्ठ सहन करना आदि विधयो से कालिदास के पग्रन्ध 
भरे हुरे हुए हैं। 

(७) प्रेय एवं क्षेप का सगम--देखिए इसी श्रष्याय भे 'काल़िदास का 
व्यक्तित्व' शीप॑क के अन्तगत । 

(८) विभोद एवं राचकता--कालिदास के काव्य में विनोद का पुट भी 
समुचित मात्रा मे है। न्द्वुएक के अतिरिक्त अत्य पात्रों मे मी विनोद- 
प्रियता देखी जाती है । 'मालविकास्निसित्र' पे बकुछूचलिका, “विक्रमोरवशीय! 
में चित्रलेखा तथा “अभिज्ञानशाकुन्तल की प्रियवदा अतीव विनोदप्रिय पात्रहैं। 

शकुन्तला बनसूया से कहती है कि 'सखी!प्रियददा ने वल्कल को अधिक 
कसकर चाँघ दिया है, जरा ढीला तो कर दे'॥ ऐसा सुनकर प्रियवदा विभोद 


करतो है--“अन्न पयोधरविस्तारयितू आत्मतनो योवनमुपालभस्वे! 
(अर्थात्‌) "स्तनों को विकसित करने वाली अपनी जवानी को उलाहना दे! 
(मुझ्ते क्यो ?) अन्यत्र प्रियवदा कहती है कि दाकुन्तला विनज्योत्स्ता' मामक 
लता को इसलिये बडे गौर से देख रही है कि जैसे वनज्मोत्तना को अनुरूप 
वर मिल गया बसे मुर्के (शकुल्तला को) भी मिल जाये--'यथा बनज्यो- 
त्स्तानुरूपेण पादपेन सज्भता अधि नामंवमहमप्पातानोब्नुरूप बर 
लमेतेति' (अद्धु-१) । 

(९) सुक्तियाँ-महाववि के काथ्यों में प्राप्त अत्युत्कृष्ट सृक्तियाँ सस्कृत 
साहित्य की अनुपम निधि हैं। प्रेगी तथा प्रेमिका एक दुचरे को चाहते हैं 
यह समझकर ही उन्हें आवन्द मिलता है। भले ही उनका समागम ते हो पा 
रहा हो--'अक्ृता्थेडषपि मनसिजे रतिसुभयप्रार्थना कुरुते '#। गुणी 
व्यक्ति से झाचना करनी उचित है, हे सफ्लता भले ही व मिले किन्तु 


&े प्भिन्र।नशाकुन्तल-मज्धू २, 





महाकाव्य-३ ९१ 


सफ्लता वी जाशा होने पर भी अधम व्यक्ति से याचना करना उचित नही- 
-याब्चा भोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा'। समझदार आदमी 
किसी विषय के गुण-दोष आदि वा निर्णय उस विपय की परीक्षा द्वारा 
स्वयं करता है जब कि मूढ़ व्यक्ति वी बुद्धि दुसरो के निर्णय का अनुसरण 
करती है--'सस्तः परीक्ष्यान्यतरद भजन्ते मुढ़: परप्रत्ययनेयबुद्धि:'। 
विकार का अवप्तर प्रस्तुत होने पर भी जिन छोगों के चित्त में विकार न 
उत्पप्त हो वही “घीर' कहे जाने मोग्य होते हैं. विकारहेती सति विक्रि- 
मन्ते येपां न चेतांसि त एवं घीरा/९ | गुरुओं बी आज्ञा पा पालन विना 
विचार विये-विना सन्देह-विना परीक्षण किये--करना घाहिये--“आज्ञा 
गुरुणा ह्यविचारणीया ।* 

(१०) प्रगाढ़ पाग्डित्य--कालिदास वी कृतियों का मनत करने पर 
स्पष्ट हो जाता है कि उनका ज्ञान बहुमुखी था। उन्हें वेदिकसाहितय, स्मृति, 
पमंधाण, पुराण, इतिहास, प्रायुवेद, पनुर्वेद, सज्जीतशात्त,चित्रकल्ा, ए्पोनिप 
मुद्धविज्ञान, राजनीति, राहित्पशाण्ष, कामघास् भादि वा भौड़ शान था । 

(११) रूषामक में स्थाभाविर प्रवाह-दालिदास वो इतियाँ पा कथा- 

, सेफ सरस एयं स्वामाविक है। इसवा वारण यह है कि एक के बाद दूसरी 
घटनायें या फधायें यलपूर्वक नहीं आ टपवती वरन्‌ पूर्वक्‍था से ही ट्ूतरो 
पषा स्वततः धद्धुरित होती है। पैसे प्रातिशवाजी के एव स्फुस्तिजू से दुमरे 
रफुछिजू भनापास उद्धूत होठे हैं देसे ही राछिदाय के वधानक वी घटनाय 
एवं उपरपायें हैं । 

(१२) राष्ट्रिपता--कालिदाम राष्ट्रादि हैं; क्यो फ़ि एक राष्ट्रिय बवि मे 
णो गुण होने चाहिए दे सभी बालिदात में एक साथ हैं। उनवी दृष्टि ब्यापर 
शय उदार है। उनके प्रस्थों मे उन शत्तों का समावेश है जिसके प्रापार पर 
राष्ट्र ममुप्ता दरों सरता है। भारत के अहरी हिमालय का वसंत, (रघुवश! मे 
सूर्ययोशीय शाजाधो का घरित्र-वित्रण, वुमारसंमव' में शिव वा सयम तथा 
बातिरेय द्वारा तारर से मो सेरर उगशा वप, 'अभिनानधाउुरास!/ में 
कण १६ ध्रूषमेष-६; ३२. मांतविशात्िमितनपर; 

३. गुमाशसम्मद-१५९; ४. रप॒वध्-( ४४३; 


ब्र संस्वृतत-साहित्य का इतिहास 


दुष्यन्त की धर्म-भीझता एवं कर्तंव्यपरायणता, वष्वन्द्वारा दवुस्तछा को उप- 
देश 'मिघदुत! में यक्ष के अधिक भावुक होने वा परिणाम एवं उसठ्ा सदाचार 
आदि ऐसे प्रभूत विषय हैं जो हमारे राष्ट्र को मविरत श्रे रणा देने मे एवं उसे 
सबल बनाने मे सक्षम हैं। महाकवि के काव्यो से हमे भ्ानन्‍द का झास्वाद 
होता है तथा राष्ट्र के कल्याण का उपदेश मिलता है अत. हमारे हाट को 
प्रपने कालिदास पर गये है ) 

(१३) छन्द और भ्रलंका र--का लिदास ने प्राय सम्पूर्ण प्रमुख छन्दो 
एवं अलड्भारो का उपयोग किया है। यमक, झनुप्रास, रूपक, स्वभावोक्ति, 
बिशेषोंक्ति, अन्मोक्ति, समाशोक्ति, पर्यायोक्ति, च्टटास्त, निदर्शेना, अर्थान्तर- 
न्यास्त भ्रादि सभी प्रमुख अलड्भारो का चमर्वारी सबल्निवेश महाकवि के ग्रश्यों 
में हुआ है। उपभा का चमत्कार तो उपमा कालिदासस्य/ शीर्षक के 
शन्तर्गत अप्रिम पृष्ठो मे देखिये । 

(१४) श्रक्ृति बर्णय-कालिदास का प्रकृतिनचित्रण अतीव मनोरम है। 
इसका विवेचन “कालिदास का ग्रकृति-वर्णन! शोक के पन्धर्गत अगले 
पृष्ठो मे देखें । र 

(११) फालिदास के दोष-पभ्रावोचकों की दृष्टि मे कालिदास की 
क्ृतियो मे पाये जातेदाले प्रमुख दोष ये हैं-- 

(१) झ्रश्लीलता- कुमार मव' मे शिव-पावंती के समोग-ख्गार का वर्णन 
तथा मेघदुत के 'झञातास्वादो विवृतजघना को विहातु सय्थ॑:” (रतिरस 
को चखा हुप्ना कौन ऐसा पुरुष होगा जो खुलो जाँधों वाली सुन्दरी को 
देखकर पिता समोग्र किये ही छोड सकता है ) बादि स्थलों मे प्रश्लीलता 
दोष खटठकता है। ( २) च्युवसास्कृति-वब्याकरण की इष्टि से अशुद्ध दवद 
के प्रयोग को “च्युतसस्कृति' दोष कहा जाता है। कालिदास ने कतिपय 
स्थलों पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो पाणिनीय व्याकरण से सम्मत 
नही हैं। यथा--'कामायमान' शुद्धरूप के स्थान पर “कामयान! इस झशुद्ध 
रूप का प्रयोग-- 

राजयदमपरिहानिराययों कामयानसमवस्थया तुलाम्‌।* 


१ृ-पूर्वमेघ--४५; २-रघुर्वंश--१९+६०: 


महाकाब्य-रे ५३ 


(३) अ्रनोचित्य-यद्यपि कालिदास वे' काव्य में “औवित्य' का आश्चयं 
जनवः उत्क्प है तथापि एक-आध स्थल पर दे चूक गये हैं। देखिए-- 

क्रोध प्रभो सहर सहरेति यावद्‌ गिर खे मझुता घरन्ति । 

तावत्स वाहररभवनेत्रजन्मा भस्मावशेप मदन चकार ॥7” 


यहाँ महादेव की नेत्राग्ति से काम को भस्म कर देने वी बात कही गई 
है फिर भी भह्ादेव के लिए उत्पत्तियोघवा “भव दब्द का प्रयोग किया गया 
है मकि सहारवोधक किसी दाब्द वा । (४) रसदोष-कालिदाम वी कततियों में 
क्तिपय स्थलों पर रस दोप दिखलाई पडता है । इसके भविरिक्त अन्य दोपो वे 
भी दर्शन हाते हैं तथापि महाकवि के काव्यों की समग्र गुणसम्पत्ति के समक्ष 
ये दोष वैसे हो नाण्य हो जाते हैं जैसे सुयं वी किरणराशि के समक्ष घद्धति रणें। 

बालिदास के विषय में बाण का यह आमाणक सवंधा सत्य है-- 

"निर्गंतासु न वा कस्प कालिदासस्य सूवितपु। 
प्रीतिमंधु रसान्द्रासु मज्जरीप्विव जायते॥! ( हपंचरित ) 
उपमा काछिदासस्य 
कालिदास वी उपमार्यें सर्वीत्तिम हैं। विन्तु 'उपमा' से तात्पयं बेवल 
पारिभाषिव 'उपमा' असदधार से न द्वोवर सब प्रकार के साम्ययोघव भ्रल- 
द्धारो से है। इपी वे अन्तर्गत इष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, उल्मे क्षा धादि श्रव- 
फार आा जाते हैं अतएवं विसी तत्त्वान्ववी व्यक्ति ने बालिदांस वी उपमा 
वो सर्वेश्षोष्ठ न मानरर आर्पान्तरन्यास का सर्वश्र माया है- 
'उपमा वालिदासस्य नोल्डप्रेति मत मम । 
अर्थान्तरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते ॥? 

तथापि प्रहरतस्यल मे भ्रत्प साम्ययाधय अलवारों का विवेधत ने बरतने 
छात्रहिताय॑ बवल उपमा अलकार वो प्रयोग पर ही विचार किया जायेगा । 
इन्दुमती दे स्वयवर म मूपंपण बासन जमाये हुए हैं । बडी काणा लगाये 
हुए हैं वि पदावित्‌ अनिय सुर्दरी इस्दुमरी उन्ह वरण बरतले, उनवा भाग्य 
जग उठे । डिस्तु इन्दुमती जिस जिस नूप वा गिना वरण छिये ही छाड बर 
निदल जाती है वह बढ़ नुप उसी प्रवार स्सान हो जाता है जैप्ते रात्रि मे 


१-हुमा रघमव ३॥७२: 


पड संह्कृत-साहित्य का इतिहास 


घोर सम्धकार में राजमार्य पर स्थित भवन को दीप शिखा (दीपक की लो) 
छोड कर बागे बढ जाती है (ओर ये मवन धन्धवार में खीन होकर काले 
पढ जाते हैं। ) दीप शिप्ता के हट्ठे ही त्वरित भवनों के कांत्े होते के 
समय राजाओं के पास से इन्दुमती के हट जाने पर राजाओं के म्छान होने 
घी बल्पना महाफवि के भतिरिक्त और किसे सूक्त सकती थी ? 
सञ्चारिणी दीपशिखेव राश्नौ य य व्यतीयाय परतिवरा सा । 
नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णमाव सस भूमिपाल, 0 
(रघुवश-६।६७) 
बह्लुताओो का हुदय कुसुम के समान होता है। कितना अधिक औवचित्य 
है यहाँ। कुसुम होता है सुरमिपरिषूरं एव कोमछ भौर अज्भना हृदय भी 
भावप रिपृणा एवं कोमल होता है, विशेषतः वियोगावस्था मे-- 
“आशावन्धः फुछुमसदश प्रायशो ह्यजु नाता 
सद्य. पाति प्रणयि हृदय विध्रयोगे रुणद्धि 7?! 
प्रिय पत्नी इन्दुमती को विधाता ने भज से सदा के लिये वियुक्त कर 
दिया | उनके लिये ससार सूना हो गया सौर जीता दुभर । वसिष्ठ ने बहुतेरा 
समझाया । थुनत्त दशरप शल्ववयस्क होने के कारण राज्यमार धारण कसने 
में समर्थ न था प्रत अज को राज्यकायें देखना हो था। किन्तु प्रियाविरह 
से समुद्भूत वु ख ने अग के हृदय को बेसे हो विदीणं कर दिया जैसे विशाल 
महल के समीष उगा प्लक्ष वृक्ष अपनी जडो से उस गहल को उखाड फेकता 
है । भवत्र को उस्चाड डालने का कार्य जर्डे घरती के मीतर ही भीतर किया 
करती हैं और इन्दुमती के वियोग का दु ख भी जज के हृदय को भीतर ही 
भीतर विदीर्ण कर रहा था | 
शकुन्तला को छोडकर चलते हुए आइए दुष्यन्त की दशा कैसी हो रही 
है ? देखिये दृष्यन्त कहता है-- 
“गच्छति पुर शरीर घावति पत्नादसस्तुत चेत-। 
चीनाशुकमिवकेतो.प्रतिवात न्ीयमानस्यथ ॥* 
गर्पाव्‌ जब मैं चछता हूँ दब मेरा शरीर तो बाग्रे चलता है लैकित मेरा 
अपरिचित(जैसा) मन पीछे भागता है, ठीक वंसे ही जैसे वाथु बी विरुद 


१-पुर॑स्ेपए०६, नलशजिवाप् शुल्क अत्दू १५ 


महाकाव्य-३ थ्धू्‌ 


दिशा में से जाये जाते हुए पताका में छगा हुआ चीन देश का बना रेशमी 
वच्न । यहाँ घरीर है पठावा का दड, पताका वा बेख है मन । यह मन इस 
अकार पीछे भागवा है जैसे अपना हा ही न, प्रू्णं अपरिचित हा । 
सुरयुवत्ती मनका से उत्पन्न और परित्यक्त वह शवुन्तछा मुनि (कण्ड) 
की सेस्तान उसी तरह है जैसे भव (ग्रकौडा मदार) व वृक्ष पर शिथिल 
होसर टपक्ा हुआ चमेली का फूल। यहाँ उपम्रा वा सौन्दय दष्टब्य है। 
पगुन्वछा देखत में कितनी झधिव युम्दर है । बह कश्व वो सरान्ताम कैसे 
हो सकती है ? वह है सुरयुवती मेनवा वी सान्तति--वमेली के फूल जैसी । 
बह फूल जा पूर्ण विकसित होकर अर वृक्ष पर चू पडा हा । वैस ही अफस्मात्‌ 
बह पण्व वो पड़ी मिल गई। आवंवृक्ष देखने म बदसूरत और नेप्रोवा 
विनाशक हाता है- 
“सुरयुवतिसभव क्लिमुनेरपत्य तदुज्झिताधिग्रतम्‌ । 
अपंस्पोपरि शिथिल उयुतमिव नवमालिकावुसुमम्‌ ॥* 
कामपीडिता दाबुन्तछा दुवली, पीली तथा शिथिलयात्र होने पर भी 
बंधी द्वी गुन्दर सगती है जैसे पत्तों को सुखा देववाती वायु दे द्वारा स्पर्ण की 
गई बासक्ती छता-+ 
शाच्या च प्रियदर्शना च मदनकिलएं यमालक्ष्यते । 
पत्राणामिव छ्योपणेन मरता स्पृष्टा छता माधवी ॥* 
बष्वश्चिष्पों के थीच शबुन्तछा मी शोमा वंसी ही है जैसी पके पीले- 
मीरस पततो बे उिमलय की- 
“भध्ये तपाघनाना किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌!१ 
यहाँ पीत वल्कसधारी तपस्वी बण्वद्धिष्पों करे पाण्डुपत्र (पीछे प्ते) बहा 
गया है कयोंति कण्व मे शिष्य भी विल्यम से सर्वदा दुर अत नीरमस हैं और 
दाहुल्तछ्ला है बिसलय या रामान कोमल, नवीन, स्वमभावत. सुस्दरी परत 
बविताक्वादिदा। पोले पत्तो बे दीव दिसलछय का प्रेशुरित होना स्वा- 
भाविषर ही है । रे 
दुर्दासा थे शाप ये बारण दुष्पन्त द्ाइुन्तस्‍्या मो ने पहचान सका। 
सनायाम उपत्यित अठिसुदरी दाजुन्तछा को देखरर यह दुविधा म पड़ 





१-अभिनागद्ाशुम्तल अद्धू २ २-अमिताग०नयडू ३, 
इ-अभिशान० पड ४; 


५६ संस्दृत-साहित्य शा इतिहास 


गया--शकुन्तला मेरी पत्नी है या नही। ऐसी दुविधा वी स्थिति मे मैं न तो 
उसका उपभोग ही वर था रहा हैं ( वर्योकि हो सकता है कि वह दूसरे वी 
पली हो) भ्रौर न परित्याग हो (क्योंकि वह प्रति सुन्दरी है तथां हो मकता 
है कि वह भपनी ही पत्नी हो) उस भ्रमर के समान जो प्रात.काल भोस मे 
सराबोर कुन्द के फूल का न तो उपभोग ही कर सकता है (क्योंकि ओस में 
सन जाने का मय है) और न उत्ते छोड ही सहुता है (कयोडि कुर्द के पुष्प 
के प्रति उसका सहज आकर्षण जो है)-- 
“इदमुपनतमेव॑ रूपमक्लिए्कान्ति 
प्रथमपरिगृहीत स्यान्न वैेत्यव्यवस्यन्‌ | 
अमर दइव विभाते नबुन्दमन्तस्तुपार 
ने ख़लु परिभोक्तु नव शक्‍नोमि हातुम्‌ ॥'* 

शास्रीय सिद्धान्त है कि स्मृति सदा श्रृति के भ्र्थ वा अनुगमन करती 
है। इस सिद्धान्त का उपयोग कालिदास ने एक उपभा में किया है। राजा 
दिलीप की एसनी सुदक्षिणा 'वन्दिती' नामक गाय के माय पर दंसे ही पीछे- 
पीछे चली जैसे स्मृति श्रुति के थर्य के पीछे चलती है (अनुगमन करतो है)-- 

“मार्ग मनुष्येश्वरघमंपत्नी श्रुतेरिवार्थ' स्पृतिरन्वगच्छत्‌ ॥४१ 

एक दाशंनिक उपमा के भी दर्शन कीजिए। यगथा्॑वक्ता कहते हैं कि 
प्रह्मस रोवर से सरयू नदी देसे ही आाविगू'तहुई जैसे मूलप्रकृतिसे बुद्धि तत्व- 

ब्राह्म॑ सरः कारणमाप्तवाचो दुद्धे रिवाव्यवतमुदाहरन्ति! 

शकुन्तला का विवाह दुष्यन्त के साप हो गया अतः कण्व निश्चिस्त हो गये 
क्योंकि अब शक्षुत्तछा के साथ सद्व्यवहार होगा, उसे किसी प्रकार दो 
अनुचित कए्ट वी, संमावना दुष्यन्द की ओर से नही रही ? कण्व कहते हैं 
कि अच्छे क्षिष्य को दी गई विद्या के समान तुम्हारे विषय मे फोई चिन्ता 
नही करनी है-- ] 

वस्से ! सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीया सतरत्ता, , 

माछोपमा का चमस्कार रघुवश [सर्ये १३, श्लोक ५४-५७) मे देखिये! 

१. प्रभित्ानशाकुन्तल--अड्धू ५; _ २ र॒घुबंश-शार 

7 ३. रघुवंश-- १३६०; ४. भ्रभिज्ञानशाकुन्तल-पड्धू ४५ 
४. देखिये 'कालिइस का भ्रकृति-वर्णन' शोषक के अन्तर्गत अगले पृष्ठो 
में (कबचिस्परभा'“-*! से देकर* “““सिन्नश्॒वाहा यमुनातरदूगं.! तक) 


4 


त्ि ९ 
कालिदास का प्रकृति-नणन , 
कालिदास का प्रद्ृतिवर्गन अनूठा है। इनके क्यथ्य मे ग्रिरि। साण्र, 
नदी तिमेर, सरोवर, वन, सूर्य, च॒द्ध, रात्रि, दिवस, वनस्पति, लता एवं 
पशु पक्षियों आदि प्राइतिक विषयो का हृदयावर्पक चित्रण विया गया है। 
क्रुमारसभव के प्रारम्म के अनेक श्छोको में हिमालय का विद्दद एव विस्तृत 


विन्रण विया गया है । ववि वी दृष्टि मे हिमालय मात्र पत्थरों का ढेर नहीं 
है, वह्‌ है देवता (देववात्मा )-- 


'अस्ट्युत्तरस्था दिशि देवतात्मा हिमाल्‍यो नाम नगाधिराज ।"* 

हाथी अपने कपोलों वी खुजछी को दूर करने क लिये हिमालय क 
देवदार बुक्षो पर क्पाल रगडते हैं. जिरासे देवदार वा दूध निरलता है और 
उसी सुगन्ध से शिसर महक उठते हैं- 

“कपोरबण्डू करिभिविनेतु विधट्टिताना सरलद्रमाणाम्‌। 

यनर खुतक्षीरतया प्रसूतत सानूनि गन्ध॒ सुरभीवरोति ॥ * 

रघुवश वा है वाँ सर्ग सागर थे वर्णन से प्रारम्भ होता है जा कई 
दजोको में जायर समाप्त होता है। सागर वा अधरपान भी विचित्र है । उसवी 
पत्नियाँ नदियाँ जब अपने मुख को अधरपानहेतु सागर को अपँंण करती हैं 
तो समुद्र उनके अधरो का पान तो करता ही है अपने तरज्भुरुपी अघरो को 
नदियों के मु में दे देता है ! इस प्रकार समुद्र पत्नी वे अघर वा पाय ता 
भरता ही है बपने अघर वो भी पिलाता है। यह है कालिदास द्वारा प्रद्गत्ति 
में मानवीय भाव की कल्पा-+ 

मुखापंणेपु प्रद्वतिप्रगबल्मा स्वय तरज्ाधरदानदक्ष । 

अनस्यसामान्यकसत्रवृत्ति पियत्यसो पाययते च सिन्धु ॥!३ 

वालिदास की लेसनी रे असूत गद्धा यमुना के सत्जूम वा वर्णन सरहत- 
साहिध्य की अमूल्य निधि है । देखिये-- 

१ कुपारशभव- ११, २ झुमारसमव--]", 

३ दघुसंश १३९, 
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फचित्मभालेपिभिरिन्धनील॑मु वतामयी यप्टिरिवानुविद्धा । 

अन्यत्र माला सितपद्ूजानामिन्दीवरैरुत्सचितास्तरेव ॥ 
फ़वित्सगाना व्ियमानसाना कादम्बससर्गंवतीव पकितः। 
अन्य कालागुरुदत्पत्रा भविनमु वश्चन्दनकल्पितेव ॥ 
फरबित्मणा चज्द्रमसी तमोभिएछायाविलोन: शवलीकृतेव । 
अन्यच शुत्रा शरदअरछेखा रन्प्नेप्विव रक्ष्यनभ:प्रदेशा ॥ 

'क्चिय कृष्णोरगभ्ूषणेव भस्माज्भ रागा तनुरीखरस्य। 

परद्यानवर्याड्वि विभाति गज्जा भिनप्रवाह्म यमुनातर जे: ॥”) 

(राम बलते हैं कि हे सुन्दर बज्भोवाली सीते | देखो तो यमुना की 

इ्यामल तरड्ों से मिश्रित स्वेतजलवाली गंगा फही तो ऐसी छगती है 
जैसे इन्दनील मणियों से गुथी मोती को माला, कही श्यामलवर्ण हसों से 
युक्त इवेव हपो वी पक्ति, तो कही वाले अगर से रचित पत्र प्ले युक्त चन्दन 
द्वारा बताई गई पृथ्वी की रेखा के समान, कही छाया मे स्थित अन्पवार 
से चित्ृकथरी चांदनी के सद्श, दूरी जगह शरप्कालीन मेपरेसा के समान 
जिसवे छेरो से आकाश झ्ञाँव रहा हो गौर पही पर ऐता लगता है जैसे 
वाले सर्पो से युक्त चन्दन-च चित शिव का शरीर हो ) । * 

वसन्‍्त ऋतु ने तो ल्लियो के श्ज्भार को मात कर दिया। 'मालविका- 
ग्नितित्र' से राजा अस्तिमित्र कहता है- 

“र्ताशोकरुचा विधेषितगुणो विम्बाधरालक्तक, 

प्रत्यास्यातविशेषक कुरबक श्यामावदातारुणम्‌ ! 
भ्ाक्रान्ता तिलकप्रिया च॒ तिलकेलेग्नद्विरिफाञ्जनेः 
सावेज्ञेव मुखप्रसाघनविषी श्रीमाधवी योपिताम्‌ ॥/* 

(लाल अश्योक की लालिमा गे क्षियो के विम्वाघरो की सालिमाका 
अतिक्रमण कर दिया | काछे, श्वेत एवं छाछ कुरवक पुष्प ने खियो के मुख 
की वित्रकारी का तिरस्कार किया। काले भौरो से लिपटे तिलक पुष्प मे 
सखियो के मस्तक की बिन्दी का भ्ातिक्रमण कर दिया। छगता है वसनन्‍्त की 
शोभा राज खतियो के प्रसाधन का अनादर करने पर उतारू है। ) 


१. रघुगश १३।५४०५७, २. सालविकारितिमरित्र--रै। ५, 


महादाव्य-३ श्र 


कालिदास की दृष्टि मे प्रद्वति सजीव है । मेघदू त वा यक्ष मेघ को राय 
दता है कि वह अपने मित्र रामगिरि से विदाई लेसे जा समय समय पर 
उपसे मिलकर चिरविरह के वारण मार्ना रा दिया बरता है-- 
“आपृच्छस्व प्रियसखममु॒तुज्भ मालिडूग्य शैल' 
वन्य पुसा रघुपतिपरद॑र्राडित मेखलासु। 
काछ काल भंवति भवतों यस्य सयोगमेत्य, 
स्नेहव्यवित्तदिचरविरहज गुझ्चता वाष्पमुष्णस्‌ ॥९ 
बालिदास वी प्रगति म इतज्ञता का भाव है | मूपलछाघार वर्षा के द्वारा 
बन के उत्पात को धाल्त करक, माग चलने से घक हारे भेष को आर 
घूट पर्वत बड़े सम्मान के साथ मिर पर घारण बर लेगा । प्रधम व्यक्ति भी 
मित्र वा वाश्नय देता है इतने ऊँचे आम्रवूट पवत की तो बात ही क्या-+ 
ल्वामासारप्रशमितवनोपप्छव साधु मूर्घ्ना 
व््ष्यत्यध्वश्रमपरियत सानुमानान्रक्टूट । 
न क्षुद्रोईपि प्रथमसुक्रतापेज्षया सश्रपाय 
प्राप्ते मित्र भवति विमुख कि पुनय॑स्तथोच्चे !* 
आमबूट एवत पक्के हुए जबठी कामों से दवा जाने के कारण पीछा हा 
गया है। उत्मी चाटी पर बाला मय जेब थिपक जायेगा ता ऊपर से देव 
दम्पतिया का ऐमा सुददर जगगा जैसे वह प्रथ्दीरपी भायिकावा स्तन हा 
जा बीच भ बाला हो और शंघ माग पीछा ; कैसी मबूठी कल्पना है-- 
“उन्नीवपान्त परिणतफ्लद्योतिमि वाननार्म्र-- 


सत्वव्याख्ठे शिसरमचल स्निग्धवेणीसवर्णे। 
नून यास्यत्यमरमिशुनप्रेक्षणी या पवस्था 
मध्ये श्याम स्तन इव भुव शपवरिस्तारपाण्डु ॥!१ 
गालिशस की प्रद्वति मे समदेदना है। दाजु-तछा के पतिगृह जाते समय 
डिसोग के कारण हरिणियाँ कौर उगछ देती हैं मार नाचना राक देते हैं, 
सतायें पीसे पत्तों बे गिराने थे बहाने ऑँसू टपता बर राने रूगती हैं-- 
“उद्मवितदर्भववल7 यृस्य परिस्यकवनतंना समूरा 7 
अगसृतपाण्डुपत्रा मुज्चन्त्यश्रूणीव छ्ता ॥/5 
१ पूर्षभेष १२, २ पूवमेण १७, 
३ पृद॑ंतेष पट, ४ अभिनानद्ादुम्तत बरू ४. 
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यही क्यो, शकुन्तल्ा के द्वारा पालित मृग छौना शकुन्तल्वा के वस्त्र को 
पकड लेता है । 

और भी, वृक्ष शकुन्तला के छिये रेद्मी वस्त्र, लाक्षारस एवं आभुषण 
उपहार मे देते हैं'झओर कोयल के दब्दो द्वारा शकुन्तछा के छिग्रे विदाई वी 


अनुमति देते है।।. * 
अश्नघोष 


बौद्ध महाकाव भ्रश्वघोष के महाकाव्य ( १ ) सौन्दरनन्द एवं (२) 
बुद्धघरित अतीव उत्केष्ट हैं | महाकवि के नाम से ३ और कृतियाँ प्राप्त होती 
हैं (१) छारिपुत्र प्रकरण (नाटक) (२) गण्डीस्तोत्र (२९ स्तग्धरा छन्दों का 
ग्रन्थ ) एवं (३) वज्यमूची (इसमे वर्णाव्यवस्था का खण्डन किया गया है।) 
बतिपय विद्वान्‌ गण्डोस्तोत्र' एवं 'वज्धसूची' को अश्वधोप वी रचना नहीं 
मानते । अधिकाश विद्वान्‌ मातदे हैं कि अश्वघोष राजा कनिष्क (७८ ई०) 
के राजसभा के रत्न थे । विद्वानों मे इस विषय में मतभेद है कि भ्रश्वघोप 
बालिदास से पू्ववर्ती थे प्रधवा परवर्ती । कालिदास की अपेक्षा अश्वघोष में 
अपाणिनीय प्रयोगों का वाहुल्य है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि अश्वपोप ब्राह्मण थे जो वाद में बौद्ध हो शये । 
उन्होने भपने ग्रस्थो वी रचना बोद्धधर्म के प्रचार हेतु ही निया । अश्वघोप 
को दाशनिक का मस्तिष्क और कवि का हृदय मिला या। सगीत छाप के 
वे मर्मज्ञ थे और माटक के सफल रवयिता | वैद, उपनिषद्‌, इतिहास, पुराण, 
राजनीति, घमंशास, कामथशात्लन, आयुर्वेद आदि नैकविध शाद्वों पर उनका 
असाधारण अधिकार था। सस्कृह-साहित्य व बौद्ध ववियों मे अश्वधोष 
नि प्रदेह सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वे वैदर्मी शेली के कवि हैं। 

(३) सोनदरनन्द--अश्दधोष के इस महावाब्य में १८ सर्म हैं। इसमे 
गौतम बुद्ध के सौतेले भाई सुन्दरनन्द सक्षेप में तम्द गौतम बुद्ध के उपदेश 
से प्रभावित होकर गृहत्याय करते हैं । नरद वी पत्नी 'सुन्दरी” है । ननद एवं 
सुन्दरी दोनो सौन्दये की प्रतिमा हैं दोनो परस्पर पूर्णमाविन भवनुरक्त एवं 
भोग विल्लाप्त में अहनिशि निमग्त हैं। तथायत ने यौवन की रसास्वादन मे 


३-अभिजानशाकुम्तल- भव ४, ४. अभिज्ञानशाजुन्तल--अक ४, 
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भावष्ठ निमग्त नन्‍द को देखा | तथा उन्हे विरक्त होने का उपदेश्ष देते हैं। 
नन्द साँसारिक भोगों का विशेषतः पतिब्रता सुन्दर का परित्याग कर सकते 
में अपने वो भममर्थ पाते हैं । तथागत के उपदेशो से प्रभावित होने पर भी 
उन्हें सासारिक भोग अपनी ओर आकृष्ट करते हैं विन्तु अन्त में प्रत्॒ज्या 
ग्रहण वी जाती है। नम्द बे अनदंन्‍्द्र तथा सुन्दरी वी मुकवेदना का जद्धूव 
द्रष्टव्य है! वौद्धघर्म के उपदेशों को सरल, सरस एवं आकर्षक भाषा भ्े 
व्यक्त करने में कवि सिद्धहस्त है। इसोलिए कतिपय विद्वान्‌ 'सौन्दरवन्द' 
को 'बुद्ध-चरित' से मी अधिव गोरवश्याली ग्रन्थ मानते हैं । 

सौन्दरनन्द मे मानव-हुदय की विभिन्न दंशाओं का सफ्ल चित्रण हुआ 
है। एक ओर तो मन्द युद्ध के प्रभावशाली उपदेशो की ओर भाकृष्ट हो रहा 
है दुमरी श्रोर प्रियतमा के प्रति उसका सहज अनुराग उसे बरबस आकृष्ट 
क्र रहा है। इम अनिइचय की स्थिति में वह न तो जा ही सकता है भौर 
न ठहर ही सकता है-ठीक उसी तरह जैसे नदी की घारा के विपरीत तैरता 
हुप्रा राजहस न तो आगे ही बढ़ पाता है और न रव ही पाता है। उपमा 
वी शोभा से युक्त उदाहरण देसिये- 

प्त गौरव बुद्धघशत चकर्ष भार्यावुराग. पुवराचकर्ष। 

सोइनिश्वयानापि ययौ न तस्थो तरस्तरज्जेप्विव राजहस ॥' 

( सौन्दर० ४४२ ) 

विप्रलस्भ श्ज्जार एवं करुणरस वा अनूठा समावेश सौन्दरनन्द मे 
मिलता है। पति व प्रद्रज्या ले लेने वे उदनत वा श्रदण करवे सुन्दरी बाप 
उठी कौर सहमा भूमि पर गिर पडी । वह बाहेँ पाकर वडी जोर से रोयी 
जैसे पिसी हथिनी के हृदय मे विध-बुझा तीर लगे गया हो-- 


प्ुत्वा तो भतंरि ता प्रवृत्ति सवेषधु: सा सहसोत्पपात । 
प्रगृद् वाह बिरराब चोच्चहदीव दिग्घाभिहता बरेणु ॥' 
(मौन्दर०-६२४) 
माया दा सौरदय्य, लिट वा प्रयोग, द्रियापदों का वाहुल्य, विरहमावों 
वी तीप्रता अश्वपोप ये एक ही पद मे देखिए। मर्द के प्रद्नजित हो जाने 
पर गुर्दरी वी दधा पर कौन नही तरस खायेगा। बेचारी धुन्दरी -- 
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'एरोद मम्लौ विरुराव जरलौ, बच्राम तस्थो विललाप दध्यौ। 
चकार रोप॑ विधकार माल्यं, चकतं॑ वक्‍त्र विचकर्ष वखम्‌ ॥/ 
(सोन्दर०-६३४) 
सौन्दरनन्द के १३-१८ सर्गो में बौद्धदर्शन के सिद्धान्त ललित भाषा के 
माध्यम से समझाये गये हैं। बहुत से पद्चों मे 'श्रीमद्भमगवद्गीता' की छाप 
स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 'सोन्दरनन्द” में अनेक हृष्टान्त आयुर्वेद पर काधृत 
हैं जिमसे उनके प्रौढ आयुर्वेद-शात्र के ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है । 
सौन्दरनन्द शिक्षा, सदाचार, आत्मकल्याण तथा परोपकार के तत्वों वा 
झागार है। सुक्तियाँ कम मामिक नहीं है। यथा--“श्रद्धाधन श्रेप्रधन' 
घनेभ्य: (५:२४), 'हितस्य वक्ता प्रवरो सुहृदमभ्य: (५२५) 'जरासमो 
नास्ति शरीरिणा रिपु/ ( ९१३ ), 'स्वयप्रभा पुण्यकृतो रमन्ते' 
(१०३२), “दु खाय सर्व न सुखाय जन्म (१६॥९) इत्पादि । 
(४) बुदचरित--अग्वधोष का द्वितीय महाकाव्य 'बुद्धचरित” है। इसमे 
२८ सर्ग॑ थे किन्तु केवल १७ सर ही प्राप्त होते हैं जिसमे १४ वें सर्ग के ३१ 
वें इलोक तक का माग अश्वधोपकृत माना जाता है। इस प्रन्थ के १-१४ 
सर्यो में बुद्ध के जन्म से लेकर वृद्धत्वप्रा्त तक का वर्णन है। इसके बाद के 
सर्यो में वौद्धधर्म वी प्रशंसा, बुद्ध का अपने शिष्यो एवं पिता से समागम 
आदि का बणन है| सक्षिप्त कधानक इरा प्रकार है-- 
राजा शुद्धोदन वी रानी 'माया' लुम्विनी नामक बन में विहार करने गई 
पी। वही पुत्र वा जस्म हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह 
बालक युवावस्था में विरक्त हो जायेगा । इग बालक का नाम सर्वार्य सिद्ध 
रख दिया गया । सर्वार्यंस्िद्ध का विवाह बतीव रूपवती युवती यशोधरा से 
बिया गया जिससे “राहुल नामक पुत्र वी उत्पत्ति हुई। यद्यपि राजाज्ञा से 
ऐसे शनध्य प्रयत्न होते रहे कि राजकुमार को भोगविल्ास में वातावरण में 
रला जाये विन्तु अपनी प्रमिव' तीन विद्वरयात्राओं मे राजकुमार ने #मध्य, 
बृद्ध पुष्प, रोगी एवं शव को देखा । सारयी से यह ज्ञात होने पर जि समी 
वृद्ध द्वो जाते हैं, 'समी रोगाहास्त हैं! 'सभी मरणधर्मा हैं” राजकुमार अपने 
विषय में भी यही सोचकर अर्थात्‌ निर्णय करवे' ब्रिरक्त होने छगे। चतुर्ये 
विदारयात्रा में संन्‍्यासी को देखकर उत्तके समान स्वयं जन्मन्मरण के चक्र 
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से भयभीत होकर पूर्णो विरक्त हो गये तथा पिता के द्वारा संन्यास की अनु- 
मति न मिलने पर एक रात को छन्दक भामक सारथी को लेकर कन्यक 
नामक धोड़े पर चढ़कर गृहत्याग कर दिया । सारथी ओर घोड़े को वापस 
बर दिया । अनेक तपस्वियो के सहदास, उपदेश एव प्रक्निया से सिद्धार्थ 
सन्तुष्ट न हुए। अनेक प्रछोभनों को ठुव राया । तपश्नर्या में प्रवृत्त हुए विन्‍्तु 
सफलता न मिली । उन्होंने निश्चय क्या कि दरीर, इन्द्रिय को कष्ट देने से 
मोद्ष नही मिखता । अन्त मे ध्यान द्वारा उन्हे सफलता प्राप्त हुई; उन्हो ने गार 
पर विजय प्राप्त कर लो; वे स्वज्ञ हो गये; उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया । 
“बुद्धबरित” के अनेक स्थछ बड़े ही मामिक हैं, यथा--अन्तःपु रबिहार, 
बुद्ध, रु्ण एव दाव के दर्शन के समुपजात वेराग्य; श्रमणोपदेश, गृहत्याग, 
तपल्वियों से वार्ता, प्रन्त-धुर विलास, मार-पराजय आदि । श्ृद्भार, करण 
एवं शास्तरस का उपयुक्त समावेश बुद्धचरित में किया गया है। राजकुमार- 
पिद्धायं विहार के लिए बाहर नि्लते हैं। बावालवृद्धवनिता उनके दर्शन 
मो लिए बेगपूर्वफ चछ पड़ते हैं। एक छजीली युवती राजडुमार के दर्शन 
करने और उनकी रूपराशिवा नेत्रों द्वारा पात करने क लिए शितनी अधिय 
उतावली है। वह धीघ्न दोड़क्र राजकुमार के पास पहुँच रावती है विन्‍्तु 
कूण्णा उसके भरणों के वेग वो कम बर देती है प्रौर जिन आमूपषणों को 
उसने एपास्त में पहने थे धर्म के मारे उन्हें छिपा रही है । दत्सुव॒ ता, छजञा, 
संकोच भादि प्रमदोचित भावनाभों वा बसा सर एवं आकर्षक बणुन है 
द्ीघ्र' समर्थापि तु गन्तुमन्‍्या गति निजग्राह ययी न तू्॑म्‌ । 
हिया प्रगल्मा विनिमूहमाना रह:प्रयुवतानि विभूषणानि'॥ 
(बुदघरित-३११७) 
राबुपार ने अमी तब वृद्ध व्यक्ति को देसा ही नचा। गारपी से द्च्म 
प्ररार पूछो पर जि परे, सफेद के शो वार इण्डे पर छुद्ा दुरंछयाक्र, भौहों 
है ढडी बाँसो वाघा यह कौन है ? ऐसी र्विति किस कारणवश हुई है पा 
स्वतः ?! सारी जरा (वृद्धावस्था) वा परिचय जिस भाषा-घैछी में देवा 
है उपदी एमणोय शब्द मोडना शव उत्तरात्तर उतपंधीस भाव-गौष्ठव 
दर्शनीय है-- 
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“हपस्य हन्नी व्यसन वलस्य शोकस्य योनिनिघन रतीनाम्‌ । 
श. स्मृतीना रिपुरिन्द्रियाशामेषा जरा नाम यवैप भग्न/ ॥) 
(वुद्धत्नरि-३॥३०) 
( रूप का विनाश वरनेवाली, वलवे लिए विपनिरूप, झोक थी 
जम्मदात्री, सौरपो की कार रुपिणी, स्प्रुति वी नाश करनेवाली तथा इन्द्रियो 
फ्री दान्रु यह जरा है जिमके हारा यह पुदप तोड-मरोड डाला गया है | ) 
राजकुमार सिद्धाय॑ ने सारथी छन्दक से घोडे को सेवर घर सौट जाने 
का आप्रह किया । यन से लौटते हुए छल्दक मे वित्त वा वैपल्य देखिये-- 
पविलछोक्य भूयश्व रझुरोद सह्वर हय भुजाभ्यामुपगुह्य कन्‍्यवाम्‌ । 
ततो निराशो विलपन्मुहुमुहुयंयों शरीरेण पुर न चेतसा' ॥ 
(बुढनरित+६।६७) 
[बारस्वार (पीछे) देखकर दोनो वाहो से 'वम्थत्र' (नामक) पोडे से 
लिपठ कर (वह छन्दक) उचस्वर से रोने लगता था! वारम्यार विज्ञाप 
करता हुआ निराश होकर गया (लौटा) किन्तु छित्त से नही ( चित्त वहीं 
छगा रहा ) ] 
सिद्धार्थ बहते हैं कि जब सुख एवं दुख से राजा और दास दोनो 
प्रभावित होते हैँ तो दोतो मे अन्तर ही क्या ? न तो राजा ही नित्य हँसता 
रहता है ओर न दास ही सदा रोता है। मेरी दृष्टि मे तो इसीलिए राजा 
और दास दोनो एक जैत्ते हैं-- 
दएज़्ा विमिथा सुखदु खता में राज्य च दास्थ च मत समानम्‌। 


नित्य हसत्येव हि नव राजा न चापषि सन्तप्यत एवं दासः॥ 
(वृद्धवरित-११।४४) 


बुद्धचरित अलूड्भा रयोजना, सूक्तियों, चरिति-चित्रण एवं वर्णन वैविध्य 
की दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। 


मार्सन 


महाकवि भारवि को एकमात्र रचना 'कियाताजुतीयं मासक सहाकाब्य 
है । भारवि की कृति कालिदास की कृतियो से प्रभावित है गत वे कालिदास 
से परवर्ती हैं। बाण ने 'हर्षचरित' मे मारवि का उल्लेख नही किया है। 
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इमसे यह प्रतीत होता है कि बाण के समय भारवि वी इृति काब्यज्गत्‌ में 
सुपाति नहीं प्राम कर सवी थी। माघ वी बुति प्िशुपालवध/ “विरादा- 
जूनीय' से स्पष्टत प्रमावित है। प्रतः आरवि अवदय माघ (७०० ईमबी) 
से पूर्ववर्ती हैं। ६३४ ईसवी मे एक धिलालेख में भारवि पा उल्लेख है। 
इस शिल्ारेस में चाउक्यवश्चीय राजा पुलवेशी द्वितीय की प्रशसा है-- 
व्वेनायोजि नवेदम श्थिस्मर्थविधो विवेकिना जिनवेइम। 

स विजयतां रविप्रीति कविताश्रितकालछिदासभा रविवीतति ॥! 

उत्तप्रशारेण भारदि या उल्लेस प्राप्त होने से ऐसा प्रतीत होता है कि 
६३४ ईमयी तब भारवि वा यश दक्षिणमारत में फैस छुवा था विस्तु दाण 
द्वारा मारवि वा उल्लेस न प्राप्त होने से यह निश्चिव होता है हि ६५० 
ईसथी तब भारवि वी ब्रभिद्धि उत्ततमारत में नहीं हो पाई थी। भारवि 
दक्षिण-भारत मे' निदाभी थे अतः सर्वप्रथम दक्षिणमारत में उनवे' बाब्ययश 
मा। प्रसार होना स्वामातित्र ही था। भारवि को विष्युवर्धन (६१४ ई० ने 
छगमग ) वा सभापषण्डित तथा दक्षिणमारत वा निवासी माना जाता है। 
इस मान्यता वा आपार “आवशब्तियुस्द री घा! का विवेषन है । निष्पर्ष यह 
है वि भारदि दक्षिणमारत के निवासी ये धोर इनका स्थितिराल ६०० 
ईगयी बे! आमपाय रहा होगा । 

(५) किराताजु नी पसू--विराताजु मीय' मा बयान महामारत से 
लिया गया है। मद्दाभारत का छाटान्सा गषानर भारविकों प्रतिमा एव 
शर्सोनविस्तार के पारण है८ सर्प्ों के सहायाब्य का रूप ग्रहण बर सेवा है। 
भर राताय नीयम' पा बपानेद इस प्रकार है“ 
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प्राप्त करना भावश्यक है। व्यास अन्तर्घान हो जाते हैं। एक यक्ष प्रकट होकर 
अर्जु त को मार्ग बठछाता है | सगे ४--मार्येदर्शक यक्ष और अज्‌'न हिमालय 
की ओर चलते हैं। मार्ग मे शरद की सुपमा का वर्सन किया जाता है। 
अर्जुन यक्ष के साथ तपोमूमि हिमालय पर पहुंचते हैं । 

सर्ग ४-यक्ष हिमालय के 'इन्द्रकील' नामक पर्बत पर अजू'न को तपस्या 
करने की मस्त्रणा देकर चछा जाता है। ६-मु न को तपस्णा से बयमीत 
इन्द्र तपस्या में विध्न डालने के लिये स्वर्ग से अप्सरायें भेजता है। सर्गं ७० 
तपस्या में विघ्न डालने के निमिन्न अप्ययायें और गन्धव इन्द्रकीक पर्वत पर 
पहुंचते हैं। सम (८-९)-गन्धवों एवं अप्सराओं की विविध क्रीडाग्रो वा 
वर्शान ) सगे १०-अप्पराद्रे द्वारा भजुन की तपस्या भरें करते का अयास 
जिफल हो जाता है। रागें ११--इन्द्र अजुन को पास जाते हैं! अपने प्रति 
अर्जुन की इठ भक्ति देखकर इम्द्र अपना रूप प्रकट करते हैं और शद्धूर को 
प्रसन्न करने के लिए तप करने की आज्ञा देकर चले जाते हैं। सर्गे १२-- 
कुक चामक राक्षत बराह का रूप धारण करके मजुत को मारने चल देता 
है। धद्धूर गणो सहित अर्जुन की रक्षाहेतु चल देते हैं। बर्गे (३--अर्जु न 
एवं किरातवेधधारी शिव एक साथ वराह पर बाण चलाते हैं। शिव का 
याण वराह को वेधक्र भूमि से घुस जाता है। श्रव अजु'न के बाण फो 
लेकर विवाद होने छगता है । भरजुम कहते थे कि यह बाण मेरा है और 
शिव का गण कहता था कि प्विव का । 

सर्ग १४-शिवसेना तथा अजु'न ने' बीक्ष युद्ध होता है। शिवसेना भागने 
लगती है। पर्गे १५--अजु'न एवं किरातवेशधारी शिव वा मयद्भधुर बाग- 
युद्ध होता है। ग्रे १६-अर्जु न एव विरात ( शिव ) मल्खबुद्ध के छिए 
प्रस्तुत हो जाते हैं॥ सर्य १७--कोई अन्य उपाय न देखकर अनज॒ग चट्टानों 
एव वृक्षों से शिव पर प्रहार करने लगते हैं जिसे शिव तिष्फल कर देते हैं । 
सर्ग १८-मल्लगुद्ध मे अवृत्त अनुन जव दिव वे चरण पवड वर उन्हे विराने 
ये लिए उद्यत हुए तमी दिव ने अपने यथार्थ रूप को प्रयट बर दिया। 
“अजुन शिव की ह्तुति करने छगे । शिव ने उन्हे शन्रु पर विजय एवं पाशुपत 
अद्ध प्राप्त करते वा आशीर्वाद दिया । इन्द्र आदि देवताभों से दिव्य अल 
ब्राप्त करके भजू न छुत. द्वैतवन में युधिष्ठिर के प्राय आा गये 4 


भारनि का काब्य 


(१) महाकाव्यत्व-किराताजू नीय' काव्य मे प्राप्त वे समी विशेषताएं 
हैं जो एक महातराब्य में होनी चाहिये। क्षत्रीयवंश्ोद्भूव अजुन सायक है 
भौर भज़ीरस 'वीर” है। इसमे संन्ध्या, चन्द्रोदय, प्रातःकाल, सूर्यास्त, 
रात्रि, यात्रा, सम्मोग, संग्राम, शरद आदि ऋतुयें, आखेट, मुनि (व्यास) 
इत्यादि विपय वर्णित हैं । 

(२) थोररस--कियताजु'नीय' में जैसा ओजस्वी एवं उप्र वर्णुन प्राप्त 
होता है वैसा किसी भी इतर महाकाव्य में नहीं प्राप्त होता है। भद्भी रस 
'बीर' है। श्ज्जञार आदि अज्ञ रस है--श्टंगारादिरसो$ज़मत्र विजयी 
वीरः प्रधानो रसः” (मह्लिनाथ) । द्रौपदी एवं भीम वी उक्तियों से वीर- 
रस छलकता है। मीम युद्ध चाहते हैं जिसमें शप्रुओं का व किया जाये 
झ्रोर उतनी विधवा पत्नियों की आँखों से बहती हुईं अश्रूधारा से युधिष्ठिर 
के हृदय मे निरूतर प्रज्वलित धत्रुहुत तिरस्कार की अग्नि बुझाई जावे । 
भीम युधिष्ठिर रे कहते है-- 

'ज्वलतस्तव जातबेदस. सतत वेरिवृतस्थ चेतसि॥ 

विदघातु शर्म शिवेतरा रिपुन्ारोनयवाम्बुसन्तत्तिः ॥! (३२४) 

१३-१८ सर्गों' में युद्धों के वनों मे महावदि ने वीररस के समावेश 
वी प्रपनी इच्छा पूरी ही करके छोडी है। वराह को मारने के लिये अजु'न 
में जब गाण्डीव घनुप पर बाण चढाकर प्रत्यक्वा खीची तो उमके शब्द से 
ग्ुफायें गूज उठीं, पयृतत झुक गया और पर्वत के समस्त दीव अपने प्राणो के 
बचमे पर सम्देह परसे लगे-- 

प्रविक्प॑निनादभिन्नरन्धः पदविष्टम्मनिषीडितस्तदानीमू । 

अधिरोहति ग्राण्डिव महैपीौ सकलः सशयमारुरोह शैऊः ॥(१३॥१६) 
(३) खुदुगार--वोर के पर्यात्‌ ख्ज्भाररस वा स्थान है। कालिदास 
के समान भारवि का ख्ूगार सर्वत्र धिष्ट एव संयत नही है अपितु इस्द्रियपरक 
एवं यासनावामित है । ८ थें, ९ वें एवं १० वें इन तीन सर्गों में मद्रावदि 
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ने जी भरकर अप्सराश्षों के शज्भार का वरणंन किया है। कही प्रियंतम 
प्रियतमा की नीवी खोल देता है भौर बस्त्र खिसकने छगता है। बस वह 
नरत हो ही रही थी कि करपनी मे वल्न प्रटक गया! । कही सुरुदरियां 
अपने प्रियत्तमो के वक्ष;स्वल पर लेठती हैं तो उन्हें रोमाच हो जाता है। 
झौर कही प्राणेश नीवी को खोलकर प्रियत्तमा के करधनी में फंसे हुए वद्ल 
को हटाने छगते हैं कि इसी वीच उत्तेजित प्रियतमा, भपने प्रियतम का 
धालिजून अपने स्तनो से खूब दबाकर कर लेती है* । सुरतकाछ में सुरसु« 
न्दरियो द्वारा करपचालन, 'सी'-सी? करना, नेत्राधविमीलत भौर उनके 
ध्प्ट मधुर स्वर इत सबसे कामदेव धीरे-धीरे अपना सिक्का जमाने 
छझूगता हैः 

“पाणिपल्‍्लवविधूननमन्तः सीत्कृतानि नयनाधघं निभेषाः 

योपिता रहसि गद्गदवाचामस्त्रतामुपययुमदनस्य ॥! (६५०) 

(४) पद छिव्णंर--प्रकृत ग्रत्थ मे प्रकृति के विफिल्त रूपो. एच शज्डो 
पा वर्णन प्राप्त होता है! पत्ध्या, चत्रोदय, प्रभाव, सूर्मास्त, थ्रि, शरद 
जरादि ऋतुओो तथा परदंतो था हृदमप्राही चशेंव मिछता है। भारवि का 
प्रकृति-चित्रण सूक्ष्म, सरस, मनोपोहक एवं सजीव है । द्वरदकऋतु में धान की 
वालियो को चोच मे लेकर उडनेवाली शुक्र-पक्ति इन्द्र के घनुप वा अनुकरण 
बर रही है क्योंकि शुको का वर्ण हरा, उनकी चोच का रुग(मूगेके समान) 
छात्र बोर धान की बालिपोे का रग प्रीला है-- 
'मुजैरसौ विद्रमभज् छोहितेःशिखा. पिशद्धी कछमस्य विश्रत्ती। 
शुकावर्िव्य क्तशिरीपकोमला घनु.श्रिय गोभ भिदो5नुगचछति ॥(४॥३६) 

रात हो गई। यह है भग्धकार का राज्य । छोटे-बढे का कोई विवेव 
ही ही है | भगवान्‌ सूप विवेक को अपने साथ ही लिये चले गये । इसी 
कारण बस्तुश्रो में भेद बहीं अतीत होता है-- 

“एकतामिव गतस्य विवेक. कस्यचिन्त महतोःप्युपल्लेमे 

भास्वता निदघिरे भुवनानामात्मनीव पतितेन विशेषा !/(९।१२) 

१. किराताजु नीय-५५१,. २. किराताजु तौय-९%४१, 

३. किराताओु नीय-६४८, 


महाकाव्य-३ ह९ 


(५) संदाइसौच्ठक-मारवि के पाह्े के फनोपकपन ( अध्नोत्तर) 
का अपता विशेष स्थान है। भत्येक पात्र अपने विवक्षित विपय का प्रतिपा- 
इन स्पष्ट एव तक का बाश्नय लेकर करता हैं। हथ जिस प्रात्र के कयन को 
जव सुनठे हैँ वव उसे हो उचित समझते हैं । चाहे वनेचर हो प्रथवा गुधिह्ठिर 
हों, द्रौपदी हो अथवा भीम, अजुन हो अथवा अन्य वोई पात्र समी स्पष्ट 
एवं राजीव भाषा के पक्षपाठी हैं। नारी कही जानेवादी द्रौपदी को देखिये । 
शत्रु से बदला लेकर शान्तिमा्गें का अवलम्बन लेनेवाले युधिष्ठिर से 
वह कहती है-- 

“अअथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्येपि सुखस्य साधनम्‌ । 
विहाय छक्ष्मीपतिलक्ष्म कामुक जठाघरः सञ्ञ हुधीह पावकम्‌ ॥/ 

(६) अन्नद्धूर-कवि शब्दालद्धार एवं अर्थालडू।र दोनो वे' हो प्रयोग 
में निपुष हैं । थदि तिसी को शब्दालडूहर विशेषत- विवालसु7र का घनतवार 
देखना हो तो र्रातार्जतीय का १५ वाँ सर्य पढ़ें । इसी एक सर्म में उसे 
अने् प्रकार के यमव तथा अनेक जटिछ झलछद्भार सुलभ हों गे, यथा-- 
एयाक्ष रपादो(जिसके एवं चरण मे केवछ एवं ही अक्षर होता है), निरोह्ठध 
(जिसमे एक भी ओह वर्ण न हो);।पादादियमब,पादाल्तादियमव', गोमूत्रि- 
कावन्प, दयक्षर), एवाक्षर४, समुद्गव, प्रतिछोमानुलोमपाद, सबंतोमदर, 
थर्ष भ्रमव, दिपतुर्षयमक, आध्यन्तयमक,धद्धलायमव गूठ चतुर्थ पाद इत्यादि । 

अर्थालद्भवारों में उपमा, उद्रेक्षा, भतिशयाक्ति, अर्चान्तरन्याप्त, इृष्टास्त, 
मिदर्शना, ब्यतिरेक, श्रमासोक्ति एव काव्यलिज का प्राघुमेण प्रयोग हुआ 
है । श्वेपानुशआशित उश्मा ह7 युत्दर तदादरप देखिये-- 

१. 'स साप्ति' सासुप्तु सास्तो येपापेणाययापय,॥ 

सो छीतां ससोह्लोल, शशोशदिशुशों शशन्‌ ॥/ (ह्िरात० १५४) 

२. अथाप्र हुसता साचित्यितेव स्थिरकोतिना । 

सेम+पा ते जमगदिरे विखिदायस्तचेतसा॥! ( क्रित० १५॥५) 
३ चारधुह्चुश्चिरारेघो च्यघ्दीरदया दत । 

चचार दचिरश्याद चारंराचारचरुचुर ॥/ (१४३८) 
४ मे मोननुग्नो मुस्तोदों नागा सातातना समु । 

मुस्नोहनुस्नो मनुस्तेनी नानैता नुस्ननुखुन्‌ ॥! (१०११४) 
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'कथाप्रसड्रेन जनैरुदाहताद्रनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः । 
तवाभिघानाद्‌ व्यथते नताननः स दुःसहान्मन्त्रपदादिवो रग:॥ (१४२४) 
निदर्शना का एक सुन्दर उदाहरण भ्रस्तुत है जिसके आधार पर भारवि 
को 'आतप्रभारवि' कहा जाता है। स्थछ-कमलिनी का बन खिला हा 
है। उससे कमल का पराग गिर रहा है। वायु के झोके पराय को आकाश 
गे बिसेर देते हैं। पराय आकाश में सण्डलाकार होकर फ्रैल जाता है। 
ध्ाकादय में कमछ का यह मण्डलाकार प्रीछा पराग वैप्ते हो शोभा देता है 
जैसे वह कोई स्वर निमित धातपत्र (छाँता) हो- 
“उत्फुल्नस्थलनलिनीव नादमुष्मादुद्घृत:स रसिजसम्भव:. परागः । 
वात्याभिवियति विपतितः समसन्‍्तादाघत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मीम्‌ ॥' 
।३६ 
धर्थात्तरन्यात का उदाहरण निम्नलिखित श्लोक में देशिये-. ९) 
“क्ृतप्रणामस्य मही महीभूजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यत:। 
ने विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्‍तुमिच्छन्ति मृपा हितैपिण॥/ 
समासोक्ति धलद्भधार के सौन्दयय का निरीक्षण निम्नलिखित श्छोक में 
किया जा सकता है-- 
“दारकीर्तेरुदय दयावतः प्रशान्तबाधं दिशतो$भिरक्षया। 
स्वयं प्रदुग्धेःस्य गुर्णरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूति मेदिवी ॥/ (१।१८) 
सहोक्ति का भी एक सुन्दर उदाहरण मस्तुत है। द्रौपदी युपिष्ठिर से 
कहती है कि पहले भाष ब्राह्मणो को मोजन कराने के पश्चात्‌ स्वयं भोजन 
करते थे । तव आपबवा घरीर बहुत ही पुष्ट एव सुन्दर था बोर भव, भव 
तो जैसे-त॑से पेट भरने को लिए जद्भली फ्ल मिल पाते हैं। सम्प्रति श्ापका 
शरीर यश ये साथ अत्यन्त इृश होता जा रहा है-- 
*पुरोपनीतं नूप ! रामणीयक द्विजातिशेपेण यदेतदन्धसा | 
तदद्य ते वन्यफलछाशिनः पर॑ परंति काइ्य यशसा सम वपुः ॥'(१३९) 
अस्त में एक छतीव सुन्दर उपमालद्भार पर इृष्टिपात वीजिये॥ जैसे 
ड्याकरण-बाज्र के नियम के क्षनुसार प्रहति एवं प्रत्यय के बीच में झानेवाले 
शनुवन्ध का विनाद (छोप) हो जाता है। उसी प्रवार शिव एवं जून के 
बाण के सदय के थीच में वह झूकर पिलाश-हैदु खा थया है-- 
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'स भवस्य भवक्षयैक्हेतो: सितसप्त श्र विधास्यतोःसहार्थम्‌ । 

ररिपराप परामवाय मध्य प्रकृतिप्रत्ययोरिवानुबन्ध. ॥* 

५ ( १३॥१६ ) 

(७) छम्द--भारवि के बाव्य में छून्‍्दों की विविधता दृएग्य है। वशस्थ, 
इन्द्रवच्या, उपेन्द्रवद्धा, द्रुतविलम्बित, पुष्पिताग्रा आदि छन्दों का वाहुल्येन 
प्रयोग है। बहुत से अप्रचलित छन्दो का भी प्रयोग क्या गया है, जैसे-- 
चन्द्रिवा) मत्तमयूर, बुटिछा आदि। वेसे “वंशस्थ' छन्द का सर्वाधिक प्रयोग 
हुआ है। 'किराताजू नीय' काव्य मे राजनीति के विपयो का विवेचन है 
अतः वशस्थ ही सर्वाधिक उपयोगी छन्‍्द सिद्ध होता है, जँधा कि क्षेमेन्द्र 
ने कहा है 

ववाडयुष्पप्रगुणनीतिवंशस्येन विराजते' । 

(८) सृक्तियाँ-किसी भी काव्य अथवा महाकाव्यमे कुछ सूक्तियाँ 
प्रयुक्त द्वोती हैं। सूक्तियो द्वारा कवि प्राय. सावंकालिक एवं सार्वदेशिक सरय 
या उद्घाटन करता है। पाव्य को वाल एवं देश के बन्धन से मुक्त करने 
में इन सूक्तियों का प्रमुख स्थान होता है। भारवि के अर्थान्तरन्पास 
वी प्रियता ने सूवितयों की सख्या में वृद्धि कर दी है। सूकितयाँ मार्भिक हैं । 
उसका आधार अनुभव, राजनीति का परिपवव ज्ञान एवं बवि वी प्रतिमा 
है। दूमरे वी उन्नति को देखकर ईव्या करनेवाले भला दिस सीमा या 
उह्लदूघन मही पर रादते । उम्नतिशील व्यवित को गिराने के लिए दे समी 
प्रकार के जघस्य बुदृत्य करने मे संकोच नहीं कर सकते-- 
व्वस्वृद्धिपु बमत्सराणां किमिव ह्यस्ति दुरात्मनामलद्ष्यम्‌' (१३७) 

दे कर के मर्मस्पर्शी सुमापितों के ठुघ उदाहरण प्रथम सर्ग में ही मिल 
जानते ६०: 

'म हि प्रिये प्रववतुमिउठन्ति मृपा हिंतैपिण:' (२) 

“हित॑ मनोहारि च दुर्लभ वचः' (४) 

“अहो दुरन्ता बलबद्विरोघिता' (२३) 

“विचित्ररूपा: सछु चित्रवृत्तयः (३७) 

“वरुरपर्यासितवीर्यसम्पदा परामवोष्प्युत्सव एवं मानिनाम्‌' 

(४९) इत्पारदि । 
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(९) भाषा-शलौ-भारवि को भाषा पर पूर्ण अधिकार है। सरल से 
सरल तथा क्लिए्ट से क्लिप्ट काव्य छिखते में भारवि किसी से पीछे नहीं हैं 
तथापि यामान्य रूप से उन्होंने दोर्धतमास्रों का उपयोग नहीं किया है। 
इसी छिये इनके काव्य में प्रसाद गुण माना जाता है। हाँ, जहाँ कही ये 
पाण्डिट्यप्रदर्शत के लोभ मे पड गये हैं उन स्थलो में बवश्य विलए्टता भा 
गई है। फिर भी इनका काव्य यदि कालिदास के समान सरस एवं ललित 
नही है तो माघ के समान किलए्ट भी महीं है ! रीति वेदर्भी है ! 

(१०) राहनीति--किराताजुनौय” में राजनीति के ग्रृढ तत्त्तों का 
सन्निवेश है। राजनीति के दुर्वोष सिद्धान्तो का उपस्थाप्त जिस कौशरू से 
भारवि करते हैं वैसा कदाचित्‌ दुध्रा कवि नही कर सका है। भारवि के 
व्यावहारिक एवं मीतिसम्बन्धी प्रौढ ज्ञान के काव्य को उत्वर्प प्रदान किया 
है। राजनीति के दौव-पेवो का यथास्पान सम्यकू विवेचन क्या गया है । यह 


निश्चय है कि भारवि का सम्पक राजदखार से था ओर व्यावहारिक 
राजनीति की प्रवक जिज्ञाप्ता मारवि में रही होगी । 


(११) प्रधंगौरव--भर्थभौरव का विवेचन अगले प्रृष्ठों मे 'भारवि का 
अथंगोरव' सज्ञक मुख्य शोपंक के धन्तर्गत देखें । 

(१२) दोष-मारवि के ग्रुणणणमण्डित काब्यों मे कतिपय दोप भो 
झवायास मिल जाते हैं, अत उतर पर विचार करना अपरिहायं हो जाता है । 
भारत्रि ने अपनी महाकाव्य जै त्ती विपुलकाय कृति के लिए जो कथानक छुना 
वह घोटा है. अतएव कथा का ग्रदाह रुक-रक जाता है। कयॉनका छोटा 
होने के कारण ही भारवि ने अनेक वष्यंविपयो का क्षनावश्यक विस्तार कर 
दिया है । स्थान स्पान पर पुनरुक्ति दोष मिलता है। गन्धर्वो' एवं अप्सरामो 
की कामक्रीडाओ के वर्णन में महाववि सगे पर सर्गें खपाते चले गये हैं । 

भारवि का आद्भार भी वैया मर्यादित एवं शिष्ट नही है जैसा कालिदास का । 
प्रथम तीन सर्य अधिक क्लिप्ट हैं जिन्हें विद्वानों ने 'पापाणत्रय/ तक कह 
डाला है भौर भारवि के शुष्क एवं विबट्ट काव्य को नारिकेलफछ' । 
पाण्डिस्यप्र दर्शन के कारण अथेसोछ्ठद का छभाव भी यत्र-तत्र भारवि के 
कांड में सिछता है । व्याकरण के घेदर्ध्य के प्रदर्शनहेतु राणित्रि के सूत्रो 
तक को उद्घुत किया गया है और चित्रकाब्य के नेपुण्य को दिखलाने के 
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लिए पूरा एक सर्ग (१५ वाँ) ही लिस डाला है॥ बहुत से इछोक दिना 
व्यारपा का सहारा लिये समझे ही मेही जा सत्रते। एर-एक इलोक थे 
तीव-तीन, चार-चार अर्य भी मिलते हैं। पदों में माधुयं का अमाव है। 
व्याकरण भी भी गुछ अशुद्धियाँ हुई हैं ! 

उक्त दोपों के रहते भी भारवि के वाव्य में इतने गुण हैं कि उनके 
बाप को उत्तम बाव्य कहा जाता है। 


भारत का भ्र्थगौरन., 


एक परम्परागत सुविस्यात भूक्ति में मारधि के काव्य का गुण पर्गो- 

रव बदलापा गया है। धृक्ति निम्नलिध्चित है-- 
“उपमा काछिदासस्य भारवेरथंगोंरवम्‌। 
दण्डिन: पदछालित्य माधे सन्ति श्रयो ग्रुणा: ॥। 

अल्प दागदों थे! द्वारा अधि अ्य क॑ प्रतिपादन फो “बयंगरोरव' बहा 
णाता है / 'हिरादाजुनीय' में गुधिष्विर ते भीम के कपय थी प्रयगा करे हुए 
कपन ऐे गुणों वा वणँस किया है । उस गुणों मे 'भर्यंगोरव” भी एक गुण 
है। ऐसमा प्रतीत द्वोता है जंसे भारवि मे भीम के यपत में प्रुणवर्णत थे 
व्याग से अपने दी काव्य वर सगे याठकों यों राम्मुश मस्खुद विया है। 
यह इस प्रवार है-- 

हफुटता न परद॑रपागता नच न स्वीश्ृतमथंगोरवम्‌ । 

रचिता पृथगर्यता गिर न च सामथ्यंमपोहित ववचित्‌ ॥(३२७) 

[उषिप्टिर पह्ठठे हैं हि हे भीम ! वुम्हारे द्वारा प्रयुक्त पदों में रप््ठआ 
मोा। प्रभाव नहीं है, वे यही बात है वि उनमे अपयोरत का समावेश ने हु ॥ 
तुग्द्वारी याघी (वार्यपदों) में मिल्न-मिग्न भय हैं अर्पाति पुनरक्ति दोप नहीं 
है मोर परस्पर ग़ाजाहुआ पर्दों के उपस्यास पा भी शम्माव गहीं है भर्पाद 
साशाइश पढों रा प्रयोग हुआ है ।] 

पं पे धर्यंगौरद गा ममादेश प्रस्य महाव वियो दे पराष्यों में भी हुआ है 
रायादि भारदि दे दास्य म॑ एस बाहूध्य है जिगसे परारध *मारवेरप- 
मरवम' गृतित मो प्रसिद्धि हुदं। इविप्रय उदाहरणों डे द्वारा भारदि के 
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धर्यंगौरव के स्वरूप का स्पष्टीकरण हो जायेगा। निम्नलिखित एक ही 
श्लोक मे कवि ने अनेक अर्थो' का सन्निवेश कर दिया है-- 
'निरत्ययं साम न दानवजितं न भूरि दा विरहय्य सत्कियाम्‌। 
प्रवतंते तस्य विशेषशञालिनी ग्रुणानुरोधेन विना व कह ५ ) 
॥१२ 
इस एक ही इलोऊ मे इतने प्रमुख भर्थो' का सन्निवेध है--(१) दुर्योपत 
जिस 'साम'! नीति का प्रयोग करता है वह निरत्यय थर्थात निविष्च ( छत- 
रहित)होती है ।(२) वह्‌ जिसके साथ 'साम' नीति वा प्रयोग करता है उसे 
दान, (घन आदि) भी देता है [क्योकि जिसके साथ 'साम' नीति फा प्रयोग 
किया जा रहा हो वह यदि छोभो हुआ अथवा स्वार्थवश घन आदि का 
इच्छुछ हुआ तो बह केवल बाचिक राम! से कैसे सान्तुए होगा ? इस प्रकार 
'साम' के साथ वह घन आदि का भी दान करता था) । (३) वह नाम- 
मात्र के लिए दान नही देता या भवितु जब दान देता था तो अधिक मात्रा 
में ही । जिससे व्यक्ति अवश्य अनुगृहीत एवं वशवर्ती हो सके । (४) डुर्पोपत 
जिसे दान देता था उसका सत्वार भो करता था (क्योकि रुद्षतापूर्वकं क्ये 
गये दाव का प्रमाव कम ही होता है । उससे पानेवालछे वी हीनता वी गन्प 
पाती है )। (५) उसके द्वारा किया गया सल्लार भी सामान्य नही होता 
था अपितु विशेष होता था। जब सत्कार ही कला है तो अधिक राह्मार 
क्यो ने किया जाये । (बचने वा दरिद्वठा)--विशेषज्ञालिनी सत्य्रिया' । 
(६) दुर्मोपन जिसी का उतते प्रवार से सटरार तभी करता था जब साकरर 
किये जानेदाले व्यक्त में विशेष गुण होते थे। अर्थात्‌ जिम व्यकित में धवित, 
पन, प्रतिभा, इतज्ञता, शूरता श्रादि गुण होते ये उसी बा बहू समादर 
बरता था बर्योकि ग्रुणवात्‌ व्यक्षित से ही घाम हो सता है-ग्रुणशूस्प 
व्पर्वित से क्या लाम होगा ? 
अयंगौरव का एवं दुमरा उदाहरण प्रस्तुत है। धनुर्धारी योदा भार्षो 
पी बाजी छगाकर भी दुर्योधन का अमीट्सम्पादन करना घाहते हैं । बनेचर 
पुपिष्ठिर से कहता है-- 
'महौजसो मानधना घनाथिता घनुभूतः संयति छड्पकोतेंग:। 
प्रमंहतास्तस्प न भिन्‍वपृत्तयः प्रियाणि वाजछन्त्यतुमिः गम गे 
११९ 
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इस इशछ्तोक मे मिम्तलिखित क्ष्षों का सन्निवेश है-- 

( १ )धनुर्षारी योद्धा प्राण देवर भी दुर्पोघत के चित्रीवित वा सम्पादन 
करना चाहते हैं। 

(२ ) धनुर्ारी प्रत्यधिव झोजस्वो हैं कर्यात्‌ वश्षघाली हैं झत, घन्रु 
का सामना करने मे समय हैं, अशक्त नहीं। महोजसः (३) ये धनुर्षारों 
बैवस बलक्षाली ही नहीं है अपितु सम्मान को ही! धन समझते हैं। प्रात 
मे आन पर मिटने वाले हैं, मरण वे भय से युद्ध मे पछायन वर जाने वाले 
गही हैं। मानघना: । 


(४ ) दुर्योधन ने घन देवर उन धनुर्धारियों या सम्मान क्या है भत 
घनुर्धारी यह समझते हैं कि उनन्‍्ह राजा से स्नेह एवं सम्मान प्राप्त है। इस- 
लिये उनमें प्रवल राजमक्ति है । धनाचिता: । 

(५ ) ये बनुर्धारी मौधित्षिये नही हैं भव्रितु उद्धोने सग्रामो मे श्राग 
लेगर उनमे विजय आप्त वी है और तदनुसार यश्यस्वी रूप मे विश्यात्त हैं। 
सयति छब्घवोत॑य, । 

( ६ ) उनता कोई ग्रुट, गिरोह या सघ नही है जिससे अपने स्वार्य या 
इच्छा वी पूर्ति बे लिए मिल+र छुछ करें। उतवका एकमात्र खब्य दुर्मोधन 
थी ६रछा वा सम्पादत घबरना है । से सहता.। 

(७) इन पनुर्पारियों में परस्पर मतंधैमिन्य भी नहीं है जिससे परस्पर 
पभी शगडें भर दुर्ोपन वी इच्छा वी पूर्ति मे शिथिलता हो । दुर्पोपन यी 
कार्यपूर्ठि बे मिमित्त वे एबपत रहते हैं । न मिन्नवृत्तद:। 

थाकय से प्रयुक्त स्येश्ेष्ठ वाक्यों शो सूक्ति' या सुमायिस बहाण्ववा 
है मह इसलिए हि उत याकपों में विशेष श्र्ष बा--देशवाल वो शीमा शो 
पार परदे सावंभोषर एवं सार्वबातिद (ध्यापक्) प्र्ष वा अर्पोद गुरु सर्य 
बा-रास्नियेश हुआ रहता है) कोई कथन तभी सगूक्ति [मुलअच्छा + उक्ति 
दुपत) हो सवतो है जब उससे अष्छे अर्थ बा-विधेष धर्य का--महान्‌ 

(गुए) पर्ष गा दोप हो, प्रस्यषा “सूक्ति! (अच्छा बयन) धादमें प्रयोग 
वा धमिप्राय ही बया हो सशता है ? महाउवियों गो यश का बहुत हुछ 
माएश उतरी रघनाओं में सादंगासिक एवं सादसोम सत्य बा प्रतिपांदन 
करने वाले बाहर (सूक्तिपाँ) होते हैं। महाव॒दि भारति इस होथ में भषमरधी 
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हैं। इमके काव्य मे पदे-पदे ऐसी ही सूक्तियो का प्रयोग हुआ है। सम्पूर्ण 
महायाव्य एताइश मूक्तियो से भरा पडा हैं । इन सूक्तियों में उतकी मौछिकता, 
बनुम्रव, स्पष्टटादिता एवं प्राण्डित्य स्पष्टठः झलकता है। एवाब्श 
सूबितनिहित अधंगौरव क॑ कतिपय उदाहरण दिये जाते हैं-- 

१--न हि प्रिय प्रग्कतुमिच्छिन्ति मृपा हितेपिश./ (१२)। हितेपी 
सोग अपने प्रियननों से अव्ृत्य प्रिय कहने की इच्छा नहीं करते क्योति 
सुनने में थमत्य प्रिय वह वचन क्षण भर के लिये प्रिय होता है विस्तु असत्य 
होने वे करण उसका परिणाम सदा के लिए ग्रुधवर मयावह होता है। अतः 
हित्ैपी ब्यर्वित सदैव सत्यवचनों का ही प्रयोग फरते हैं, मछे ही वे यड्डवे 
हो | हितकारी पचन प्रायः कट्टवे होते ही हैं--'हिंतं मनोहारि च दुलभ॑ 
बच (१४) 

२--भही दुरन्‍्ता वरूवद्विरोधिता” (१३)--बछवानु व्यक्ति से 
पविरोध परने का परिणाम श्रच्चा नहीं होता। डुबवंल व्यक्तित बलवादू से 
शत्रुता करके सदेव पराणित ही होता है जोर उससे घम, जन, शान्ति एव 
अवित ना क्षय होता है थर्याद्‌ वल़वान्‌ व्यक्ति से विरोध परने पर सर्दंय 
हानि ही होती है, ताम कभी नही होता । 

३-“अवन्ध्यकोपस्य विहन्तु रापदा भवस्ति बश्याः स्वयमेव देहिनः! 
(१॥३३)-- जिरवा ब्रोध व्यर्थ नही जाता-और जो आपत्ति या विनाथ प्रने 
में समर्थ है ऐसे व्यक्ति के वच्च में छोग स्वय हो जाते हैं । यदि कोई व्यक्ति 
किसो*से भेघ करता है या किसी के प्रति श्रद्धा रखता है, विसी का सम्मान 
यरता है भ्रयवा किसी की सहायता करता है, विसो वा विरोध बने में 
सद्भीचष वरता है बषवा कियो के व्ध में होहर रहता है तो उम्तमें दो ही 
वारण हो सवते हैं->एक तो मप और दुसरा छोभ | जिय व्यक्ति का प्रीप 
विफ्छ नहीं जाता उससे समी व्यक्ति मयभीत रहते हैं कि यह ड्यवित 
अमस्तुष्ट होगर क्र,ड हो जायेगा और बवश्य दष्ड देगा, घनिए बरेगा । जौ 
डपवरित अस्य छोथों के कष्ट निवारण करने में समर्थ होता है सोग उससे भी 
यय्य में हो जे हैं, यह घोचदर रि प्रयप्त द्वोगर यह हमारे पष्टों वो 
दुसकरेणा। 
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४-“पररपयासितवीयसम्पदा पराभवोब्प्युत्सव एवं मानिनाम्‌ः 
(१।४१)-शत्रु कै द्वारा जिनके पराक्रम एवं सम्पत्ति का विनाश नहा क्या 
घाता है उन मनसस्‍्वी व्यवित्ियों का विरस्कार उनके लिये उत्सव (बा समान) 
ही होता है। ससार वा भप्रत्येव ब्यवित पर्यायद्य सुख एवं दु ख वा अनुमव 
मरता है। कोई व्यवित कितनी ही महान्‌ क्‍यों न हो उसे भी आपत्तिया का 


सामना करना पढता है और वह आपत्तियों को प्रसप्नतापूवक सेलता है । 
हथवा यदि यह बहा जाये हि आपत्तियो मं उसे उत्साह उसवी सहनध्क्ति 
था यथार्थरूप चनसामा-य को देखने को मिलता है ता बत्युवित में होगी । 
थापतति तो उसके छिये उत्सव के समान हाती है। विखु स्वाभिमानी व्यक्त 
दी ऐसी जापतिप्रस्त स्थिति शत्रु के कारण नहीं होनी चाहिये। यदि शत्रु मे 
बारण यह आपत्तिप्रस्त हाता है भयवा तिरस्टत हाता है ता स्वाभिमानी 
व्यक्त उसे सहन नहीं पर सवता। वह रवरित शत्रु से बदरटा लेता है । 
यह कोई व्यकित मार्ग पर चलते रामय ठोकर छगीे से स्वत गिर जाता है 
तो उसे दु रा नहीं होता वितु यदि छात्र पे ठोकर मारने से कौई व्यवित 
मार्ग पर गिर जाये तो स्थाभिमायरी व्यक्त वा छून सो उठता है। वह 
हाक्कात आपमाम यो सहन नहीं कर राग ता । 
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(७) "गुणा प़ियत्वेडघिक्ृता न संस्तव:'--प्रेम का कारण गुण है, 
परिचय नहीं । कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी को इसलिए प्रिय होता है कि 
उस पदा् या व्यक्ति मे इष्ट गुण होते हैं। ऐसा नहीं कि जिस वर्तुया 
व्यक्त से अधिक समय से परिचय रहा हो वह प्रिय हो। घृप से व्यक्ति को 
सदा से परिचय हुआ रहता है किन्तु ग्रीष्मऋतु मे वह प्रिय नही लगती है 
क्योकि उस काल में अभिरपित गुण शैत्य नही होता । 

(८ ) 'पुरुपस्तावदेवासौ थावन्मानान्न हीयते'--( ११६१ )-- 
पुरुष तभी तक पुरुष रहता है जब तक वह स्वाभिमान से ्॒युत नहीं रहता 
अर्थात्‌ स्वाभिमान से रहित पुरुष पुरुष नही होता । 

(९) 'त तितिक्षासममस्ति साघनम्‌' (२४३)-- 

शान्ति के समान ( शत्रु विजय का) धन्य साधन नही होता। 

(१०) "भवन्ति भब्येपु हि पक्षपाता: (३१२)-- 

गुणवान्‌ व्यक्ति के प्रति ( तटस्थ व्यक्ति का भी ) पक्षपात होता है। 

(११) 'मात्सयंरागोपहतात्मना हि स्खरून्ति साधुष्वपि मानसानि! 
(३४१३)-मात्सय एवं राग से आकृष्ट व्यक्ति के चित्त सज्जनों के विपय 
में भी बिकृति हो जाते हैं । 

(१२) 'क्रिमिवावसादकरमात्मवताम्‌” (६१६)--मनस्वी व्यक्ति 
के लिए कौव वस्तु उद्दे गजनक होती है ? कोई नहीं ( घोर तपस्या का अनु- « 
छान करते हुए अजु'न उद्दिग्न नही हुए ) 

साराश यह है कि 'भारवे रथ गौरवम्‌' यह सूवित सवंधा समीचीन है। 

दि 
भदिठ 

भट्टि वी केवछ एक हो कृति प्राप्त होती है जिसका नाम 'राचणवंघ! 
है। 'रावणव्ध” को 'भट्टिकाव्य' भी वहा जाता है। ग्रन्थ के अन्तिम श्लोक 
में भट्टि ने विज्ञापित किया है कि उन्होंने इस काब्य वी रचना महाराज 
श्रीधर के शासनकाल मे वलमी नामक नगरी मे डिया है-- 

क्राव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां श्रीघरसेननरेन्द्रपालितायाम्‌ । 


कोतिरतो भवतास्वृपध्य क्षेमकरः क्षिपितों यतः प्रजानाम्‌।॥' 
(मट्टिकाब्य-२३३५) 
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वलमी में थ्रीघरसेन' नामक चार राजाजओ का प्स्तित्व रहा है । १५० 
वर्ष ( ५००-६५० ईसवी सन्‌ ) तक एक के बाद दूसरे श्रीधरससेन शासन 
बरते रहे । प्रश्त यह है वि मट्टि कवि किस श्रीघरसेन के राज्यकाल मे थे ? 
६१० ई० के एक शिलालेख में भदट्टि नामक विद्वानु को भूमि देने का उल्लेख 
हुआ है और यह शिलालेप श्रोघरसेन द्वितीय का है। अत यह घिद्ध होता 
है कि भट्टि वा समय लगमग ७ वी शताब्दी वा प्रारम्म रहा होगा । 

(६) भट्टिवाव्प (रावणबंध)--मट्टिकाब्य/ नामक महाकाब्य में २९ 
सगे हैं ।इसमे रामायण-रामायण वी कथा का वर्णन क्या गया है। सर्गो के 
प्रमुस प्रतिपाथ विपय क्रमश यह हैं-रामजन्म, सीतापरिणय, रामवनवास, 
शूपंणखानिग्रह, सीताहरण, वालिवघ, सीतास्वेषण, अशाकवनविनाश, हनु> 
मश्मग्राम, प्रमातवर्खंन, रामविभीषणमिझन, सेतुदन्ध, बुम्भव णंवघ, रायण- 
बिलाप, रावणवध, विभीषणप्रछ्ाप, विमीपण वा राज्याभिपेत, स्रीता- 
प्रत्यास्यान, सीता वी अग्नि परीक्षा और अयोध्या यापस होना । 

“मट्टिकाब्य! की रचना का उद्देश्य रामायण की वा को सेकर व्या- 
करण बे प्रयोगों बा समावेश वरना था। उन्होने व्यावरण वे' जटिल नियमों 
बे उदाहरणों वा प्रयाग प्रन्थ मे किया है क्योकि नियमों वे! उदाहरण यदि 
याक्य में सम्निहिंत न हो उन नियमो का प्रयोज्न नहीं दीस पडता | भर्टि 
ने स्वय बहा है वि यह वाद्य दे याव रणो बे लिये दीपक के समान होगा किन्तु 
जिसे व्यातरण का ज्ञान नहीं है यदि वह व्यक्ति इसका स्पर्श करता है तो 
उसका स्पर्श बसा ही होगा जैसे काई अन्धा व्यक्त किसी पदार्थ का छू 
रहा हो विन्तु उसके स्वरूप वा ज्ञान न प्राप्त कर रहा हा-- 

ददीपतुल्यः प्रवन्धोई्य शब्दछुद्णाचक्षुपाम्‌ । 
हस्तामर्प॑ इवान्धाना भवेद्‌ व्यायरणाहते ॥ (२९३३) 
ग्रन्ष मे विभिरा छवारों मे रुपॉ, विभिन्‍न प्रस्ययों बे' प्रमागों तथा 
समाों के उदाटरणों को प्रदर्धित झिया गया है। गुण बलकारों के प्रयागा- 
हमक रूप मी प्राप्ति भी सम्यवतया हुई है। सरकारों के रूपों के प्रयोग गया 
विस्तार ठो आरपर्यजनक ही है । अध्तिम ९ सर्यो में परे एक-एवं को सेरर 
उतना प्रयोग दिरासाया गया है। ब्यावरच के नियर्मो के उदाहरण प्रस्तत 
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करना ही ग्रन्थनिर्माण का मुख्य प्रयोजन होने पर भी महाकवि ने अपनी 
कृति में महाकाव्य के धर्मों का निर्वाह किया है। इसमे लेशमात्र सन्देह 
नही कि यदि भट्टि का प्रमुख लक्ष्य व्याकरण के प्रयोगों का प्रदर्शन न 
होऊर उत्तमकाव्य की रचना होता तो नि.सन्देह मट्टि कालिदाप जैसे 
महाकेबियों के समान स्तर के काव्य की रचना करते। इनके काव्य से कुछ 
उदाहरण दिये जा रहे हैं। सर्वश्रधम चक्रवालयमक का उदाहरेण-- 
“अवसित॑ हसित प्रसितं मुदा। 
विलप्तितं हसितं स्मरभासितम्‌॥ 
ने समदाः प्रमदा हतस्ंमदा:। 
पुरहितं बिहितं न समीहितम्‌' ॥ (१०६) 
(छक्का मे प्रदत्त हास्य समाप्त हो गया। प्रसन्‍तता से होने वाले कामोदू- 
दीपित श्वृद्धारविकास का हास हो गया। श्रियाँ द्ंयुक्त नही हैं अपितु 
हरपरहिव हैं । धर्मीट्ट नगर-हिव भी वही किया एया )) 
एवॉयवली का ममोन्न उदाहरण-- 

“न तज्जरूं यन्न सुचासुपद्डूज न पद्धुजं तद्यदेहीनपदपदम्‌। 

न पदपदो$सी न जुगुज्जु यः कल न गुजित तन्न जहार शा ) 

श्। 

* ( उस दरद ऋतु मे कोई ऐदा सरोवर नहीं है निममे सुन्दर बम 
ने हो! ऐसा कोई कमल नहीं है जिस पर मौरे न बैठे हुए दो । ऐया कोई 
भौंद नही है जो अब्यवत मधुर घ्वनि से त गूज रहा हो । और ऐसी कोई 
गुण्जार नही है जो मन न मोहती हो | ) 

भट्टि के काग्य में माधुये, सारस्य, मनोजना, अम्तर्जगत्‌ एवं बाहाजग्ु- 
प्रकृति-के चित्रण वा भभाव सही है। रात बीत गई | चन्द्रमा अस्त हो 
गया । प्रमाव था पहुँचा । वेबाये कुमुदिती का झपने प्रियतम्त चंख्रमासे 
दियोग हो पया | बुमुदिनी के ब्रह्म दुःख को देखकर वृद्दों से नहीं रह 
गया। रात को गिरी कोस ही वृक्षों के जाँसू हैं जिन्हे वे चश्ुष्टप पत्तों की 
नोक ये टपका रहे हैं और उन वृझों परवैठे हुए पक्षियों वा प्रामातिक 


स्वर ही उन पुर्ों वा कश्ण-क्रत्दन है। यह वियोधिनी बुमुदिनी के प्रति 
युज्ञों बी समवेदबा-- 
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'निशातुपारैनेयनाम्बुकल्पैः पत्नान्तपर्यागलूदच्छविन्दु: । 
उपाररोदेव नदत्पतज्भ- कुमुद्वती तीरतरुदिनादौ!॥ 
अपर के गीत मे ध्यान लगाये निश्चेष्ट हरिण को मारने की इच्छा 
बाला बहेलिया उत्सुक हसो वे शब्द यो सुनवा हुआा अपने लक्ष्य में एकाग्र 
नही हो पा रहा है-- 
<दक्तावधान मधघुलेहिगीतो प्रश्मान्तचेष्ट' हरिणं जिघासु*। 
आवर्णयप्ृत्सुकहसनादान्‌ लक्ष्ये समाधि न दे मृगरावित्‌॥ (२७) 


कुमारदास 

बुमारदास वी वेवऊ एवं ही शरति-जावशीहरण' नामव महावाब्य-प्राप्त 
होती है। 'जानवीहरण” कालिदास वे वाव्योंसे विशेषत. “रघुवंध” से 
प्रभावित है। जानकीहरण के बुछ दाब्दों से ज्ञात होता है दि कुमारदास 
पाणिनिसूषो पी वृत्ति <काशिवा! से परिचित ये । बादियां, का समय ६३०० 
६५० ईगयी सम है। इस प्रकार ये ६५० ईमथोी से पश्मादुभावी हैं। वामन 
(५०० ६०) ने जानबीहरण से उद्धरण लिए हैं अतः इनका रामय €०० ई० 
सम्‌ से पूर्व है. इस प्रवार शुमारदारा बा ल्थितकालू ६५० ईसयी सन्‌ के 
मध्य होना चाहिए। 

जनश्रूति थे अनुसार कुमारदाम छग्या। यो निवासी तथा राजा ये। 
यह भी बहांजाता है वियुमारदास ने कालिदास को छद्या बुछाया था 
पयोकि बालिशाय ने बुमारदास में जानरटरोहरण” की प्रगंसावी थी। 
अतएव कुगारदास कालिदास से अत्यम्त प्रमन्‍त थे। मुमारदास एवं बालि- 
दास दोनो में ऐसी मंत्री हो गई जैगे वे दोनों दो धरीर एक प्राण हों। एक 
वेश्या ये सग्परं से गालिदास परे खघ कर दिये जाने पर मुमारदास 


गाछिदास वी हो चिता मे जल र मर गये । इा जनथ_ति में दितना सार 
है बए नही पहा जा सरता । 


घर सस्कृतन्साहित्य का इतिहास 


जाकर धनुष तोड़ना, सीतारामपरिणय एवं उनकी प्र मक्रीडा, युद्ध, रामव- 
नवास, सीताहरण, रायण-जटायुयुद्ध सुप्रीवमिसत, सोता को वियोग मे राम 
क दु ख॒ का वर्णन, सेतु वॉधकर छद्ठा मे रामसेमा का प्रवेश, अजुद का 
दौत्यकर्मे, राक्षरों की रतिक्लीडार्ये, रावगदघ !। .. * 

राजशेखर ने कहा है कि रघुबश ( १. 'रघुवेशा महाकाब्य, २ रघु के 
यंघ मे उत्पस्व राम ) क्षे रहते जावकीहरण ( १. जायबीहरण” वामक 
काव्य २. सीचाहरण ) या तो कवि कुमारदास वर सवता है प्रथवा 
रावण | अभिभ्राय यह है वि 'रधवश्च' जैसा उत्कृष्टप्रन्थ होने पर भी उसी 
कथावस्तु वो लेकर लिखा गया ग्रन्थ 'जानकीहरण' व्यर्थ नही हो जाता 
अपितु अपने गुणो के कारण महत्त्वश्चील ही है । “जानकीहरण” में इलेप, 
छपमा, रूपक अर्थान्तरम्पास आदि अछूकारो का समुचित उपयोग हुभा है । 
कवि का अधिक पक्षपात यमक अरूकार के प्रति है। प्रकृति-निरीक्षण सूक्ष्म 
हैं। वसस्तऋतु मे रात्रि अपने प्रियतम शिक्षिर के वियोग मे विधुर होने के 
यारण फूछ हती चछी जप रही है झपए करन्‍्त पी प्रचण्ड पूृष से कया दिन 
भी क्रमश. मन्द-मन्द चलने छगा-- 

अ्रालेपकाछ प्रियविप्रयोगग्लानिव रात्रि: क्षयमाससाद। 

जग्राम मनद दिवसो वसन्तक्रूरातपश्चान्त इव कमेण ॥ 

विद्वान्‌ व्यक्ति भी इस विषय भें ऊहापोंह करने छमता है कि ब्रह्मा ने 
दशरथ की पत्ती की सुस्दर सुड्दोल जधनो का निर्माण कैसे किया होगा 
क्योंकि पदि वे जघनों को देखकर बनाते थे तो कामदेव के वाणों से आहत 
हो जाते और भाँख़ बन्द करके जघनों की रचना ही कंसे हो सकती थी-- 

“हष्टी हत मन्‍्मथवाणपातै. शक्य विधातु न मिमील्य चक्षु.। 

उरू विघात्रा नु छृत्तो कथ तावित्यास तस्या सुमतेवितर्क ॥/ 

(जानवीहरण-१२६) 


मा 
जोवनपरिचप-- माघ की केवछ एक रचना प्राप्त हीती है, वह है-- 
“शिशुपालवघ” महाकाव्य। माघ के व्यक्तित्व का परिचय 'मोजश्रवन्ध', प्रबन्ध 
चिस्तामणि' एवं 'प्रभावकचरित' नामक प्रन्धों से प्राप्त होता है। 'शिशुपाल- 
बध! के अन्तिम ५ इलोकों मे माघ के वंश का वर्णन दिया हुआ है। ध्यान 
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देने योग्य वात यह है कि सम्पूर्ण महाकाव्य पर 'सर्वेद्धुपा” नामक व्याख्या 
के भ्रणेता मल्लिनाथ ने इन श्लोकों का स्पर्श नही किया है। सम्भव है कि 
मल्लिनाथ के समय में इन श्लोको का अस्तित्व ही न रहा हो भझयवा उन्होंने 
इन इलोको को प्रक्षिप्त समझा हो । इन श्लोको के विवेचन के अनुसार माघ 
के पितामह का नाम सुप्रमदेव था। ये सुप्रमदेव श्रीवर्मल संज्ञक राजा के 
प्रधान अधिकारी थे । श्रीवमंल सुप्रभदेव पर इतना अधिक विश्वास करते थे 
कि उनकी बात को प्राँख मुदकर मान लेते थे। इस सुप्रमदेव के पुत्र हुए 
दत्तक | दत्तक का हृदय विद्याल था। वे क्षमाशील-मृदुस्वभाव एवं घामिक 
थे। इनके गुणो को प्रत्यक्षत: देखकर लोगो को विश्वास होने रूगता था कि 
महाभारत में जो युधिष्ठिर के गुणों का वरणंत्र किया गया है सच होगा 
क्‍योंकि मानव ( दत्तक ) में इतने गुण दिखलाई पढ गये। ( यही 
दत्तक माघ के पिता ये ) / दत्तव के ग्रुणो के कारण ही उन्हें 'सर्वाश्षया 
यी उपाधि से विभूषित किया गया था। द्तक के पुत्र (माघ) ने 'शिशुपाल- 
बध' लामक काव्य की रचना वी । 

माघ के पिता वा नाम दत्तक था ! अधिक दानशीछ एवं उदार होने 
के कारण दत्तक को सर्वाथय मास से भी अभिद्िित किया जाता घा। माघ 
के पितामह वा नाम सुप्रमदेव था। ये गुर्जर के राजा श्रीवमंल के प्रधान 
मन्नो एवं पर्मंसचिव चे । इससे यह सिद्ध होता है कि माघ का जन्म एक 
सुश्चिक्षित एव ब्राह्मण कुल मे हुआ था। माघ वा जन्म “'मीतमाल' नामक 
नगर में हुआ था जो उस समय विद्या का वेन्द्र एव राज्य की राजधानी थी । 
माघ वी दानशीलता के विपय में 'मोजप्रवर्ष! में लिखा है कि राजा भोज के 
समीप माघ वी पत्नी माय के एवं श्लोक वो ले गई । श्लोक यह था-- 

*कुमुदबनमपश्ी श्रीमदम्मभोजपण्ड 

त्यजति भुदमुलुक. प्रीतिवाश्चत्न वाव) । 
उदयमहिमरश्मिर्याति शीताशुरस्त 
हतविधिलसिताना ही विचिश्रों विपाक, ॥' 


हे ( शिशुपालजघ-११।६४ ) 
इस इलोव को सुनकर भोज ने माघपत्नी को विपुल धनराधि दी। किस्तु 


दानशीला माधपरनी ने उस समग्र धनराशि को मार्ग ही में दान बर दिया । 
घर छाजी हाथ पहुँदी | यायतरो वी इच्छा ने पूरी बर पाने के कारण माध 


डे सस्कृत-साहित्य का इतिहास 


मे अपने प्राण त्याग दिये। भोज ने माघ का अग्नि सस्कार जिया । पर्ि 
के वियोग में माघ की पत्ती भी सती हो गई । माघ के विषय म उक्त कथा 
मनगढ़त्त होने की भी अध्रिक सम्भावना है 

सम्प--[वेहिरज्लु प्रमाण) साथ के समय के विषय में ऐक्मत्य वही 
है। कुछ विद्ाद्‌ इसका समय ७ वीं' शताब्दी का उत्तरा्थ मानते हैं तो 
दुगरे ८ वी क्रवाब्दी का मध्यभाग / कुछ विद्वान तो माघ को पाराधीक्ष 
भोज पे जोडकर उनका समय १६ वी शताब्दी गी मानते का साहते 
करते हैं क्योकि सोमदेद ने यशश्विलिकचम्पू (९५९ ई० ) में माध 
का स्पष्ट उल्लेख किया है । इसके भी पूर्दे भागम्दवर्धध (८५० ६०) मे अपतो 
विश्यात कृति “ध्वन्याल्रोक' में 'शिशुपालवध” के दो इछोवो को उदृप्ृतत 
किया है। उद्धृत श्लेक ये हैं--“रम्या इति प्राप्ततती पताका ” 
(शिशुपाल्वध-- ३४५३) तथा “त्रासाकुल परिपतनपरितों मिकेतान्‌ 
*** ! (शिशुपालवघ-५॥२६ )। यही क्यो, दक्षिण के राजर अमोघवर्ष 
(रहै४ ईसवी) के काल में नृप्रतुद्ध तामक कवि ने 'कन्वडमाया में लिखे 
गये अपने 'कंविराज भार्ग' नामक ग्रन्थ मे माघ का उल्लेख किया है। 
माघ के पित।मह सुप्रेमदेव का समय एक शिछालेख से निर्धारित होता है । 
यह शिछालेख है सुप्रमदेव के आश्रयदाता राजा वर्मेलात का । इस शिलालेख 
का समय ६२५ ई० है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रपितामह का समय 
६२५ ई० है तो पौध माघ का समय ६५० ७०० ईसवी के आस पास 
रह होगा 4 

अन्तरज़ प्रमाण-- 'घिशुपालव्ध' के मिम्तल्लिखित श्लोक में व्याकरण 
के दो ग्रन्यो का उल्लेख मिलता है-- 

अनुत्सून्रपदन्थासा सदवृत्तिः सन्निबन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥' 
( शिशुपालवध--२११२) 

यहाँ व्यास! एवं 'काशिक्रावृत्ति! इन दो व्याकरण ग्रन्थों की ओर स्पए 

सकेत है।। ध्यान रहे यहाँ न्यास! पद से जिस व्याकरणग्रन्थ का उल्लेख 





१ मल्लिताथ भी इस विचार से सहमत हैं। वे लिखते हैं-- स्यासो 
बत्तिब्पारुदानप्रन्यविशेषा *-तया--वृत्ति काशिक्ास्यसुशव्यास्यान- 
मन्यविद्ेषी ५ 
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किया गया है वह जिनेर्द्रवुद्धिरचित न्यास” नामक टोवा नही है। अपितु 
जिनेस्दबुद्धि (७०० ई०) से भी पुवृरचित कोई व्याउरणग्रत्य है। बाण 
(६२० ई० ) ने भी एक “न्यास ग्रन्य का उल्लेख अपनी इृति 'हपवरित! 
में किया है--कृतगुरुपदन्य[सा छोक इंच व्याकरणे5पि' । अत जो लोग 
माघ द्वारा सफेतित “न्यास को जिनेन्द्र के कतूं तव से जोडौर उन्हें ( माघ 
को ) ७५० ईसवो के लगमग या उसके पश्चात्‌ भी खीच छाने का प्रयास 
बरते हैं वे भ्रम में हैं। जयादित्य एवं वामन की सम्मिलित रचना काशिफा 
था समय ६५० ईसवी है। अतः माघ का समय निश्चित रुप से ६५० 
ईसवी के बाद का है / प्रकृत विवेचन से सिद्ध होता है कि माघ का सातवी 
धताब्री वा उध्तराध होना चाहिए 
(८) शिशुपालवघ--महाक वि माघ वी एकमात्र कृति--'शिशुपारूवध! 
नामक महाताठ्य में २० सम हैं। इसमें शिशुपाल वे” वध यो कया वर्णित 
है। भाघ थे महावाव्य ने पुर्वे शिशुपाल की क्या दो ग्रस्ों में प्राप्त होती है- 
(१) ओीमद्भागव्त के ७ वें स्वन्ध के ४७ वें अध्याय में तथा (३) महा- 
भारत समापव॑ वे ३३ में अध्याय से लेरर ४५ वें अध्याय तव मे । माप ने 
महाभारतीया कया वा प्राघान्येन आश्रय लेकर प्रपेक्षित परिवर्तन वरते 
हुए प्रपते छलित एवं श्रौढ् शाग्य वी सृष्टि की । शिशुपारूवघ वी क्या इस 
प्रकार है--ठा रद स्वर्ग से द्वारका शावर दृष्ण वो अत्याचारी शिशुग्रलू थो 
मार डातने ये लिए प्रेरित बरत हैं । बलराम वहठे हैं वि तुरन्त शिशुपात 
पर घढाई कर दी जाये रिम्तु उद्धव परामर्श देत हैं कि युधिष्टिर वे राज- 
सूय-यक्ञ में शिशुपाल को समाप्त कर देते का सुबंवसर प्राप्त होगा। शृष्ण 
उद्ध3 से सट्टमठ हो जा हैं। द्वासा से इंटप्रस्थ थे! मार्ग से दृष्ण वा 
सारची, जिसका नाग दाएस है रैवतक परव॑त फा हृदयग्राही वर्णन करता 
है। मार्ग मे रातिविशम, सपत्तीर यादवों का जलब्रीडा एवं वनविद्यार बा 
यर्यन प्राप्त होता है । प्रात श्य के इन्द्रप्रस्प प़ुँचते ही युधिष्ठिर उन 
सम्मात परते हैं। शिशुवाल दृष्प के राम्मान को देखकर तिरूमिला जाता है। 
मृध्ष के सम्मान वा अनहिष्णु शिशुगस युधिष्ठिर मे प्रति उप्रालमस्भव्यता वा 
प्रयोग ब्रते हुए बहता है ह कृष्य सम्मान वे योग्य नहीं हैं। वह समा 
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राजाशो फो कृष्ण का वध करते के छिए प्रेरित हो नहीं करता है अपितु 
स्वय कृष्ण को मारने के लिए सेना को तैयार कर देता है। शिशुपाल 
कृष्ण के समीप दुत भेजता है जिसका उत्तर कृष्ण का दुत सात््यकि 
देता है। प्रुद्ध वन ही जादा है। दोनों पक्ष की घेवाओं मे तुमुल्न युद्ध होता 
है। कृष्ण झौर शिशुपाल का इन्द्र युद्ध होता है। भकिखित्कर शिशुपाल 
कृष्ण पर गालियो की बौछार प्रारम्म कर देता है.। शिशुपाक के वार्वाणों 
से व्यथित कृष्ण सुदर्शव चक्र से उसका सिर ढाट देते हैं। शिशुपाल के 
शरीर से विनिगेत एक तेज कृष्ण के दरोर मे छीन हो जाता है। 


माम-कान्य की निशेषतारों 

भाषा एवं भाव, रस एवं भ्रलड्भगर, प्रकृति-चित्रण एवं चरित्रचित्रण 
श्रादि अतेक इषप्टियों से माघ का काव्य उत्कृष्ट है। यहाँ संक्षेप मे माघ के 
काव्य फी विशेषताओं का उल्लेस किया जा रहा है-- 

( ६ ) भाषे सान्ति ब्रयो ग्रणाए--एक प्राचीन उक्ति के अ्रतुसार जहाँ 
काछिदास के काव्य मे 'उपमा' अछद्धार के सौन्दयं का भतिशय है, भारवि 
की कृति में “वर्थगौरव! का वेद्षिष्ट्य हे भौर दण्डी की रचना मे पद-लालित्य 
का चमत्कार है वहाँ बकेले माघ के काव्य में तीनो गुपो-उपमा, अर्थगौरव 
तथा पदलालित्य--का उत्कपं है। उक्त अर्थ का प्रतिपादन करनेवाली 
उक्ति यह है--+ 

“उपमा कालिदासस्यथ भारवरपंगोरचम्‌ 
दण्डिन: पदलालित्य माघे सन्ति त्रयो ग्रुणा:॥ 

(क) उपमा--भाषु की उपमा सुन्दर होती है। जिस प्रकार एक उपमा 
के सौन्दर्य के कारण कालिदात को 'दीपशिखा' कालिदास वहा जाता है 
उद्ती प्रकार साघ की एक उपमा के कारण उन्हें 'घण्टामाप' कहा जाता है । 
कवि मे वहाँ प्रात काल मे होनेवाली रंबतक पव॑त की क्लोमा का वर्णन 
किया है। रंदतक पर्वत के एक ओर तो ऊपर फैली हुई रज्युरूपी क्िरपी 
वाला सूर्य उदित हो रहा है और दुमरी मोर हिमकिरण चन्द्रमा भस्त हो 
रहा है । इस रैवतक की वैसी ही शोमा है जैसी उस ग्रजराज की जिसके 
दोनों भोर दो घण्ठे लटक “* “7 
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उदयति विततोध्व॑रदिमिरज्जावहिमरुचौ हिमघाम्नि याति चास्तम्‌ 
बहति गिरिरय विलम्बिघण्टाद्वयपरिवा रितवारणेन्द्रछी लाम्‌ ॥7 
(झिशुपाजवघ-४२०) 
शारद आकाशमार्ग से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। नारद गौरवण् हैं । 
उनका हिंमशुश्र यज्ञोपदीत गरुड के रोम वो समान हूम्वा है तथा सुनहरी 
भूमि पर उत्पन्न लता क्े सूत्रों से सुन्दर है। एताब्थ चमकते हुए यज्ञोपवीत 
को घारण विए हुए गौरवरण नारद को शोमा उस मेघ वे समान है जिसम 
विद्यस्समूह स्फुरित हो रहा हो-- 
वंबहज्भ राजाऊु रुहैरिवायतैहिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभि. । 
कृतोपवीत हिमशुअ्रमुधकंर्घन घनान्ते तडिता ज्ञु्ण रिव ॥' 
( शिशुपाल्वधघ-१७ ) 
परिपतति दिवादूं हेलया मालसूय. ॥! 
मारद जटायें उमल वे वैसर वे समान-वेसरिया रज़ बी हैं। छगता है 
ये नारद उस पर्यतराज हिमालय वे समान हैं जिसकी बर्षीली भूमि पर 
लतायें उगी हुयी हो जो पवने मे वारण पीली पड गई हो और जिनका वर्ण 
ध्रह्यालीन पर्द्रमा की विरणों वे समान हो-- 
'द्धानमम्भोस्हकेस रघुतीजंटा. दरच्चन्द्रभरोचिरोचिपम्‌ । 
विपाय पिद्ढ स्तुहिनस्थली रहो घरापरेन्द्र व्रततीततीरिव ॥! 
(शिशुपाल्यघ-१।५) 
(ल) अपेंगोरद-माघ वे वाब्यम “अरथगोरव गुथ या भी समावेश 
समुवितिरुप मे हुआ है | भगवाद्‌ इष्ण वो प्रशसा बरत हुए मारद बहत हैं- 
“उदासितार निगृहीतमानमंगहीतमध्यात्मट्शा वयश्चन। 
बहिवियवार प्रइते- पृथग्विदु पुरातन त्वां परुष धराविद: ॥ 
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“चहिविवार, 'प्रकृते: पृथक, पुदुप झादि आदि पदों में साद्ियातथा 
“थोग दर्शन के प्रमुख तत्त्तो वा अर्थ समाहित है। साझुयदश्शन में दो तत्त्व 
माने जाते हैं-( १ ) प्रकृति ( २) पुरुष । पुरुष स्वेया गुणशून्य होता है 
भर्याद्‌ सत्त्त, रण एवं तम, इक तीनों ग्रुणों से रहित होता है और प्रकृति 
भ्रिग्रुणाध्मिका होतो है। प्रकृति के २३ विकार होते हैं। विध्तारभिमा उन 
सबका विवेचन यहाँ सम्मव नही है। पुष्प उत २३ विकारों से भी बाहर 
है। वह प्रियाशून्य है। न उसमे बहू त्व है और न मोक्तृत्व | इस प्रकार 
पुरुष उदासोन या तटस्थ रहता है । 
अर्थभौरव का एक दुसरा उदाहरण प्रस्तुत क्या जा रहा है-सूर्प उदित 
हो रहा है। वह एक अल्पवयस्क बाछूक के समान है जो घुटनों के बल 
सकरता है । उदयाचल पर्वत की चोटी ही वह भाँयन है जिप्तमे यह बाछ॑सूर्य 
रेंग रहा हैे। जैसे किसी छोटे वालक को घुटनों के बल सरकते देख स्थियाँ 
उत्सुकतापूरवंक हँसवर देखने लगती हैं उसी प्रवार इस वालसुर्य कोवे 
कमलिनियां देख रही हैं जिनके कमलरूपी मुखो मे हास्य ( हँसी, विकास ) 
पा यया है । जिस प्रवार बालक अपनी कोमलझछ उंगलियाँ (पृदुकुसग्र) को 
फैलाता है उसी प्रकार यह बालसूर्य भी अपनी अप्रखर (मृदु-हल्की) क्रिरणो 
(कर) को फैला रहा है। वालक को उसकी माँ बुलाती है ! यहाँ पक्षियों वा 
ऋलरव ही माता द्वारा बालक को बुलाने का धब्द है) नित प्रकार कोई माँ 
को गोद में जाने के लिए अ्रघीर कोई बालक क्रोडापूवंक टूट पडता हे यह 
बालसूुर्य भी उसी तरह आकाशरूवपी माता की गोद मे उछल रहा है-- 
“'उदयशिखरश्यज़प्राज्रपेप्वेव. रिज्धुनु, 
सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मिनीभि । 
विततमृदुकराग्र! दाब्दयन्त्या वयोमिः 
परिपतति दिवाडूर हेलया बारूसुर्य ॥? 
(बिशुवालबघ-११॥४७) 
(ग ) पदलालित्य--माघ के क्षाव्य मे 'वदछारित्य' का भी पमूठा 
चमत्कार है । मापा का सौष्ठव, नये वये शब्दों का प्रयोग, यमक का सल्नियेश 
एव परिषृ्ट पदयोजना सभी पदलालित्य की यृष्टि करते हैं । उदाह रण देखिए- 
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पतरस्वृतस्तस्य जनाभिमाविना मुहुमंहिम्ना महसा महीयसाम्‌ । 
बभार बाप्प॑दिंगुणीक्ष। तनुस्तनूनपादघुमवितानमाधिज गा! 
(पिशुप्रववध-१।६२) 
दूसरा उदाहरण-- 
ध्यनोज्मिताभिमं हुरम्वुवाहै समुन्नमदर्भितं समुन्तमद्मि । 
वन बवाधे विपपावकोत्या विपन्नगानामविपन्नगानाम्‌ ॥? 
(शिशुपालवध-४।१० ) 
(२) रस -पशिशुपालवध में शव ज्भार, वीर, शान्त एव हास्य आदि प्राय 
सभी रमो का समुचित समावेश हुप्ना है। कहीं द्/रफा की छुमावनी सुन्दरियों 
का दृदयग्राही चित्रण है तो कही समुद्र के द्वारा भूमि के आलिज्भधुन वा 
धद्भुन है। पही युवव-युवतियों की रत्ति क्रीडा में साहाय्य की अपेक्षा से 
मेघ द्वारा मू॑ को ढक दिया जाता है ताकि दिन रात्रि मे परिणत हो जाये 
तो अन्यश्र रमणियो को घाड़े से उतारते समय सेवकजन उनका रपर्श कर 
लेते हैं । देखिए इस रमणी वा उतावलापन । इसने यह्‌ मी न विचार क्या 
कि सामने खडी हुई सलियाँ मन म क्‍या सा्चेंगी। बस अपने प्रिय से वह 
वैसे ही छिपट गई ज॑से वृत्न पर छता लिपट गई हो-- 
“विछ॒सितमनुकु्ती प्रस्ताद्घरणिरह्मधिरूही वधूलंताया । 
रमणमृजुतया पुर सखीनामक्लितचापलदीपमालिलिड्ध ॥/ 
( लिशुपाल्वघ-७।४६ ) 
वीर रस वा दर्शन दूतवार्ता एवं युद्ध भ्रादि के प्रसद्ध म होता है। 
कही दून वे वावय को सुनकर सभा महाप्रलय वें समय समुद्र की भात्ति 
बतलाई गई है । कोई वीर ब्रोष में वीरमद्र के समान हो जाते हैं उह 
पत्तीता भा जाता है; ताल ठावने लगते हैं। और भ्ोठ चवाने छगते हैं-- 
'सरागया खतघनघमंयोयया वराहतिध्वनितपृश्ूरुपीठया । 
मुहुमु हुदंशनविसण्डितोप्या रुपा दृपा प्रियतमेव मयेजिरे ॥? 
( शिशपारू०-१७४२ ) 
( ३ ) झलदुर--माघ का काव्य पन्नदु,त भाषा में उपनिवद्ध है। 
अकदार वे बिना माध छिखना ही नही जानते । उपमा, उठ क्षा अर्पावर 
न्यास, स्वमावाक्ति आदि बहुविध अठदडूरों का यथोचित उपन्यास हुआ 
है। उपमा वा विवेचन माघ सात त्यो युणा ' शीपंक म॑ किया जा चुवा 
है। मर्पान्तरन्यात का एव उदाहरण प्रस्तुव है-- 
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“लावलेपादघुनापि पृवंवत्‌ प्रवाध्यते तेन जगज्जिगीपुणा। 
सतीब योपित्प्रकृतिश्व निश्चछा पुमासमस्येति भवास्तरेष्वपि ॥ 
( शिशुपाकृ०-१७१) 
( विजयोत्सुक वह शिशुपाल बल के कारण दप के पहले को भाति इस 
समय भी ससार को दु सी कर रहा है। क्योकि पतिन्नता पत्नी और निश्चल 
स्वभाव जस्मान्तर मे भी स्ववीय पुरुष को प्राप्त होते हैं। ) 
शब्दालडू॥रों की मो कमी साथ के काव्य में नही है । यमक का सुन्दर 
उदाहरण देखिये-- 
“राजीवराजीवशलोलभज्ग मुष्णस्तमुण्ण ततिभिस्तरूणाम्‌ | 
कास्तालकान्ता छलना घुराणा रक्षोभिरक्षोभितमुद्वहस्तम्‌ ॥ 
( शिशुवाल०-४९$ ) 
इसके अतिरिक्त शिशुपालवंध भ सर्वेतोभद्र, गोमूत्रिका भ्रादि विभवन्ध 
हष्ा एक अक्षर एव दो बक्षरवाले श्लोक भी प्राप्त होते हैं. । 
(४) छल्द--अनुष्ट्रुप , वसन्ततिलक्ता, उपजाति, वशस्थ, मालिनी, द्रुतत- 
वित्वम्वित, पुष्पिताग्रा आदि बहुविष छादो के! प्रयोग महावदि ते किया है 
(५) प्रशतिबर्णन-शिशुपालवंध में महाकवि ने पर्वेठ, स्टठु, चर््रोदय, 
सूर्योदय, जलक्की डा, वनविहार, समुद्र, नदी, बृल्ल, गज, हरिणे, चमरी गाय, 
अश्व, सारस, मयूर, कमछ, अमर, शुव, ग्राम, गोप, मेघ आदि व्यंविषयो 
कय सफल चि४ह्रण किया है। सम्पूर्ण ४ थे सगे रंवतक पर्वत के वर्णद से 
भरा हुआ है । सूर्यदिय का बसा अनूठा वर्णन है-- 
क्ुमुदेवनमपश्चि श्रीमदम्भोजपण्ड 
त्यजति मदमुद्धूकः प्रीतिमाम्चक्रवाव: । 
उदयमहिमरश्मियाति शीताशुरस्त 
हतविधिछसित्ताना ही विचित्रो विपाक 0! 
( धिगुपाल-ह ११६४ ) 
"कुमुदवन का+्तिहीन हो रहा है, बमसवन सुशोभित होने छगा, उल्दू 
प्रसन्‍नता या परित्याय दर रहा है, चकब्वा प्रसन्‍्त हो रहा है, सूर्य उदित 
हा रहा है, धद्धमा पस्त हो रहा है। प्राइव्य है कि दुदेव की पेट्टाओं गा 
परिणाम विशित होता है ।* 


हे 


महावाब्य-र३े ह्श्‌ 


(६) क्ोज-माघ की मापा में सर्वन्र ओज के दर्शन होते हैं। चाहे 
संवाद की भाषा हो झथवा किमी वष्यंविषय के वर्शन की, चाहे युद्ध वा 
प्रसज्भ हो अथवा खज्ञार का, माघ की मापा सत्र पुष्ट एव स्पष्ट है ! 

(७) शब्दबाहुलव-"भारवि को नये-नये शब्दों के प्रयोग मे अत्यधिव 
रुचि है। इनका शब्दभाण्डार बहुत ही विशाल एवं उत्कृष्ट है। धरल्तोचको 
ने तो यहाँ तक कह दिया है कि माघ के ९ सर्ग पढ़ डालो बस सम्पूर्ण 
शब्दभाण्डार का अस्त हो जायेगा--फिर कोई नर्याँ दब्द अवशिष्ट न रहेगा- 
सवसगंगते माधे नवशब्दो न विद्यते । 

(८) सवाद--शिशुपालवघ में सवादों की रोचकता, सौछठव, तकंनिष्ठता 
तथा स्पष्टकः द्रष्टब्य है ! 

(९) सूक्तियाँ--शिशुपालवध' सूक्तियों का कोप है। सैंकडो सूक्तियो 
का समुचित , उपन्यास माघकाव्य वी ध्रन्यतम विशेषता है। प्रथमसर्ग की 
कतिपय सूक्तियाँ निम्नलिखित हैं-श्रेयसि केन तृप्यते! ( कल्याण से 
किसका मन भरता है ? सदाभिमानैकघना हि मानिन ( स्वाभिमानी 
जनो पा घन सदा दआात्मसम्मान ही होता है। ) 


“ते रवे: क्षालूयितु क्षमेत क क्षपातमस्काण्डमलीमस नभ./ 
(रात्रि के शन्धकार से मलिन भाकाश्य को धोने में सूं के अतिरिक्त कौन 
समर्थ है ? )। 

(१०) दोप-स्डज्जारवणे न वही कही मार्यादित सीमा का अतिक्रमण 


बर गया है! वर्णंनों मे श्रम का अमाव, कही-फही भाषा या काठिन्य तथा 
विभबम्धों का प्रदर्धत खटकता है । 


ससार की समग्र वस्तुओं में गुण-दोप दोनों रहते ही हैं। बतिपय दोपो 
के विद्यमान रहते भी सत्काव्यरव की हानि नही होती । 


किरातार्जुनीय रने शिश्रुधालनघ की चुलना 


[१] 'किशताजुनीय” एव शिशुपालवधघ' दोनों ही महाकाव्यों का एक 
ही स्तोत--“महामारत' है। [२] दोनो का प्रारम्भ 'झिय:' पद से होता है। 
[३] 'किरात! के द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर, द्वोपदी एवं भौम युद्धविषयक 
समस्या पर विचार बरते हैं और 'शिशुपालवर्घ' के द्वितीय सर्ग में वकूराम, 
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कृष्ण तथा उद्धव के बीच राजनीति-दिपयक विचार-विमर्श होता है । [४] 
'किरात' में पाण्डवो के मार्गदर्शंक व्यास हैं और 'शिशुपरालवध' में नारद 
मार्गदर्शन का कार्ये करते हैं! [५] 'किरात! के १३-१४ सर्गों' में दुतों में 
विवाद होता है थौर 'शिशुपालवध' के १६ वें सर्य में ऐसा हो होता है। 
६] 'किरात' के ५ वें सगे मे हिमालय का यमक द्वारा बन और 'शिशु- 
पाल्यध' के ४थे सर्ग में 'रैंवतक एवंत का भी यमक द्वारा ही वर्णन हैं। 
[०] झोनो महाकाम्यों से प्रप्सराओ, ऋतुओं, सन्ध्या, उन्द्रोदय, राभि 
आदि विपयो का वर्णन है। [ ८ | दोनो में चित्रकाव्य का समावेश है। 
[९] दोनो में दन्दमुद्ध का वन है। [१०] 'क्रिात' के प्रत्येक सर्ग हे 
भग्तिम एलछोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हैं जवकि 'शिशुपालव॒ध' के सर्गोँ 
के अस्तिम एलोको में “श्री! धाब्द का प्रयोग हूँ । 


रत्याह्ूर 


काश्मीरी कवि रत्ताकर ने 'हरविजप' नामव पहाकाव्य को रचना पी 
है। रत्नाकर के पिता का नाम अगृतमानु था। काश्मीर के राजा निष्पट 
जयापीड (७७६-८१३ ईसवी सन्‌) इनके आश्रयदाता ये। रत्ताकर की 
३ और रचनायें हैं-'वक्रोक्तिपथ्वाशिका तथा ध्वनियायापशिका । 

(६) हृरविजेय--हरविजय' महाकाग्प में ४० से हैं। यह संस्कृत का 
सर्वाधिक विपुलवाम महकाव्य हे। इसमें शद्धूर के द्वारा अन्यवासुर वा 
वध कराथा गया है। कपानेत स्वल्प है तथा वरण्यं-विधर्षों के लम्बे-चोडे 
वबर्णान से प्रन्ध के वलेवर में पर्याप्त वृद्धि वर दी यई है । छलितपदो की 
योजवा, सुप्ठु मापा, चमत्कारी अर्थों की कत्पना, भभिनव वर्णंत रत्ताकर 
के वाब्य वी विशेषतायें हैं। एक ही विषय के वर्णित में ये महाववि दस-दस 
सर्गतक अपनी लेखनी को अविरत चसाते देखे जाते हैं। बन्धवयध के लिये 
शिवप्तचिवों का परामर्ण ११ सर्यो' में वर्णित है, शिवगणों के विद्वार के लिये 
१३ प्र्ग दिये जाते हें। शिवदुत्त एवं अन्धक के बीच चने वाला स्वाद ७ 
सर्गों' में चलता है। विद्वानों शो दृष्टि में माध रत्वाकर के सामने पी झे पढ़ते 
हैं । रत्वावर में भदुमुत पाण्डित्य है। एक अनूठो यत्पता से परिचय प्राप्त 
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कीजिये । प्रियतमों के घर जानेवाली अमिसारिकाओं वा अस्धकार ने उप- 
कार विया है। अतः इतज्ञता को सूचित करने के छिए उन प्रभिसारिकाओ 
ने वेशपाश के रूप में अन्धकार को सिर पर रख लिया है-- 
“्यक्तोपकारमघुना स्थग्तासु दिक्षु 
प्रेयोगृह सुखमछक्षितमेव यामः। 
घम्मित्लवस्धरुचिरेरभिसारिका भिः 
प्रेम्णा तमश्चिरमितीद शिरोमिरूहे ॥7 
(हरविजय-१ ९४३) 
उक्त एछोक विसन्ततिलबा वृत्त में है) रत्नावर वो 'बयन्ततिलवा 
मय प्रिय था | उनसे वसस्तत्तिलका वी प्रशंसा क्षेमेस्द्र ने इन शब्दों 
में थी है-- 
4वसनन्‍्ततिलकारूढा वाग्वल्ली गाटसज्लिनी। 
रत्नाकरस्योत्कलिका चकास्त्याननकानने ॥' 


ह्ररिश्धिन्द्र 

“पमृश्रगस्यिदय! सामक जैद-सहाकाग्य के रचयिता हरिश्पन्द्र जाति थो 
वायस्थ थे । इनका जन्म “नोनेत! नामक वश में हुआ था! हरिदचन्द्र के 
पिता वा नाम क्राद्ंदेव तथा माता का माम रब्यादेवी था। इनत़। समय ११ 
थी शताब्दी माना जाता है । 

(१०) धरप्ंध्वर्मास्थुदथ--२१ सययों के इस महावाण्य में जैनो के १५ वें 
तीयँद्धूर घमंताय जी के घरित वा विवेचन प्राप्त होता है। भाषा एवं मापा 
दोनो की दृष्टि से वाग्य में उत्दष्टता है । बंदर्भी रीतिमें लिखे गये इस बव्य' 
में नवीन वस्पनाभों वी अनुपम छटा द्रएव्य है। हरिद्यद्ध का वयन है कि 
उत्कूए वाव्य वा भी रस प्रत्येरत व्यक्ति नहीं ले सकवा / विरले सहृदय ही 
फाव्यरस वा झास्वादन व रने में रास होते हैँ। सुन्दरी वे कटाक्ों पे सभी 
वृक्ष नहीं खिलते । वह तो तिलक दृक्ष हो है जो सिलता है-- 

'श्रव्येषपि काब्ये रचिते विपश्चित्‌ कश्वितु सचेताः परितोपमेति 
उत्कोरक, स्पात्‌ तिहकश्व॒लादया, वटाक्षमावैरपरे न वृक्षा३ ॥! 
_ बसंशन स्थिदय-१११७ . 


पञ्मगुत्त 


संस्कृत के सर्वप्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य 'नवसाहसाडु-चरित' के रच- 
पिता पश्मगुप्त पहले वाकूपतिराज मुझ्ज के सभा-कवि थे औौर तत्पश्चात्‌ मुझ 
के पुत्र पि्धु राज (नवसाहसाडू,) के आश्रय में रहे। नवसाहसाडू,चरित में 
राजकुमारी शशिप्रभा के विवाह का वर्णोतर किया गया है। इनका समय 
१० वी तथा १३ वी शताब्दी का सन्धिकाल है। 

( ९१ ) नवसाहसादूुचरित--इस महाकाव्य का रचनाकाल लगभग 
१००५ ईसवी सन्‌ है १८ सर्गो' के इस महाकाव्य में प्रिश्धु राज एवं राज- 
कुमारी शशिप्रमा के विवाह का बन है। कथानक छोटा होने पर भी 
विविध विपयो फे वर्णोंगों का विस्तार करके ग्रन्थ को महाकाव्य का छूप 
प्रदान किया गया है। वँदर्भी रीति, प्रद्ाद एव माधुयें ग्रुण, प्रछड्‌कृत शैली, 
बर्सनानैपुएय पष्मथुप्त के क्राज्य को विशेषयाएँ हैं। मम्मद जंसे आचाय॑ 
काब्य प्रकाश में पिपमालड्ार को उदाहरण के रूप में प्मगुप्तका एक 
इलोक उदृपृण करते हैं इसी से पमपुप्त के काव्यसोध्चक, छोकप्रियवा एवं 
अ्रसिद्धि की सिद्धि होती है। राजा की काछी तलवार से शुभ्र यद्य के 
उदुभूत होने का घमत्हारी वर्णन पद्यगुप्त इस प्रकार करते हैं-- 

“सद्य: करस्परशंमवाप्य चिद्र रणे रणे यस्य कृपाणछेखा । 

तमालनीला दरदिन्दुपाण्डु यशस्त्रिलोक्याभरणं प्रसूते ॥ 

(अभिप्राय--तमाछ के सदृण श्यामवर्ण तलवार राजा के हाथ के स्पर्श 
से घरसकालीन चन्द्रमा के सप्रान तीनों छोकों में सुन्दर छूमनेवाले शुभ्र यश 
को उत्पन्न कर रहो है।) 

बनिल्डहण 

बिल्हणने “विक्रमाडुदेवचरित' नामक ऐसिहासिव वाज्य लिखा है । इसके 
१८ वें सर्ग में कवि से अपना परिचय विस्तार से प्रस्तुत किया है। इसके 
प्रपितामह या नाम मुक्तिक्सश, पितामह वा साम राजइलश, पिता बा नाम 
ज्येछुव छश तथा माता का नाम मागादेवो या। आश्रयदाता की खोज में 


महाकाव्य-रे ह५्‌ 


वाश्मौर से मिक्‍ले हुए विल्हण मथुरा, वन्नौज, प्रयाग, काशी आदि स्थानों 
से होकर दक्षिण मारत के ्वल्याण नामक नगर मे पहुंचे । वहाँ चाछुब्य- 
वशीय प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य पष्ठ (१०७६-११२७ ई०) से मिले। राजा 
ने इनवा ययेच्छ सत्कार किया । विल्ह॒ण इन्ही के आश्रय भें रहने छगे । 

(१२) विक्रमाडुदेवचरित-इस महाकाव्य में १८ सर हैं जिनमें पिल्हण 
के आश्रयदाता विक्रमादित्य एवं उनके वश का विस्तृत वर्णंव किया गया 
है। ऐतिहासिक घटनाओ का सबिवरण निर्देश करने के फारण यह ग्रन्थ 
चालुक्यवश्षीय राजाओ के इतिहास जानने का साधन वन गया है। वैदर्भी 
रीति म॑ लिखे गये इस ग्रन्थ में प्रसाद एव माघुयंगुणों का सप्निवेश हुआ है। 
वीररस प्रधान है। श्वज्जार एवं करुण नितान्त रोचव हैं। विल्हण कवियों 
के समादर के पक्षपाती थे । ये तो कविलोग ही हैं जो किसी के व्यक्तित्व 
को धिरस्थायी रखते हैं। राम के प्रसरणशील यश एव रावण के अपयश वे 
विस्तार के कारण तो एक कवि-वाल्मीकि ही हैं-- 

लद्धूपते. सद्धूचित यशो यत्‌ यत्कीतिपान रघुराजपुत्र । 

स स्व एवादिकवे, प्रभावों न कोपनीया. कवय:ः क्षितीन्द्रे ॥! 

जिन छोगो ने साहित्यविद्या के अर्जेन में श्रम नहीं दिया है मरा दे 
कवियों के ग्रुणों को क्या समभेंगे ? भज्जनाओं के केश मीगे म हान पर भी 
क्या अगर की धूप से सुगन्धित हा सत़ते हैं ? 

“कुण्ठत्वमायाति गुण क्वीना साहित्यविद्याश्रमव्जितेपु । 

कुर्यादनान्द्रेपु क्मिज्भुनाना केशेपु दृष्णाग्रुरघुपवास;॥/ 

कुछ लोग तो वाब्य के प्रशस्त गुणों पर ध्यान ही नहीं देते । उन्हू वो 
काव्य थे दोपमात्र ही दिखलाई पढते हैं ॥ वलिवन म जाकर भी ऊँट काटो 
वी ही खोज में रहता है-- 

'कर्णामृत सूवितरस विमुच्य दोपे प्रयत्न सुमहाव्‌ खलानाम्‌ । 
निरीक्षते केलिवन प्रविष्ट क़ृमेछक कण्टक्जाहमेव ॥7 


कल्हण 


कल्हण ने टराजतरद्धिणी” नामक काव्य की रचना की है? ये 
बाश्मीरी ब्राह्मण थे । इनरे गुरु का नाम अलकदत्त था। इनऊे पिता का 


नि सस्कृत-सा हित्य का इतिहास 


चाम चप्णक था जो महाराज हे [ १०८६-११०६ ] के राजबतिक 
सचिव थे । 

(१३) राजतरह्चिगणी--ऐतिहापिक काव्यों मे “राजतरख्िणी' स्वेश्रे 6 
है | इसमे ऐतिहासिक घटनाओ हा क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत किया गया है ! 
इसमे काइमौट के उप्र समी राजाओं के शासनकाल की घटनाओ का क्रमिक 
विवरण प्राप्त होवा है जिनका समय ११५१ ईसवी सन तक है। पूरे प्रन्य 
व्‌) विभाजन ८ ख़ण्डो मे किया गया है। इस ग्रन्थ की रचना काप्रमीर के 
राजा जयसिह (११२७ ११४९) के राज्यकाल मे की गई) 

“रात्रजिणी” ऐतिहासिक ग्रन्थ होने पर भी काव्यगुणों से भोत-प्रोत 
है। घटनाओं के बराँन से सहृदय पाठक उदृविग्न नहीं होता अपितु 
मनोरण्जक उपन्यात्त के सदश रस का आस्वादन करता है। जहाँ कलह 
घटनाओ के सुक्ष्म निखषण और क्षाक्षयदाता हुए के घोर अत्याचार का 
उल्लेख करके सच्चे इतिहासनिर्माता के घमम वा निर्वाह करते हैं वही 
कल्पना, रत, अलज्ञार एवं भावों के सयोज्ष' राप्तिबेश द्वारा पाठकों थो 
झाननदित भी करते हैं। बल्हण की दृष्टि मे प्रशसतीय कवि वही है जो 
रागद्वेप से परे होकर अपने काव्य की रचता करे-- 

धलाध्य, स एव गुणवात्‌ रागद्बपबहिष्कृता । 
भूता्थंकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ॥' 

बसे सम्पूर्ण ग्रग्य 'अनुष्टए' छतद मे लिखा है विस्तु यत्रन्तत्र अन्‍य 
छन्दों बा भी प्रयोग हुआ है। राजतरज्लिणी से प्रभावित होकर बाद मे 
बहुत से ऐतिहासिक ग्रन्थों वी रचता की गई, जिनमें सुरुय हैँं--जैस सुनि 
हेमचर्व का 'कुमारपालबरिता [द्रघाश्रय काव्य), जयानव द्वारा छिछा 
हुआ पृथ्वीराजविजय', सोमेश्रयप्रणीत 'कीतिकौमुदी” तथा 'सुस्थोत्सव 
एवं सम्ध्याऊरततन्दिन्‌ का 'रामपालचरित! । 

कह्हण का काव्य बतीव समुस्पर्यी है। जिसमें सूप से तडप्ते अपने पुश्न 

को, दूपरे के घर जावर सेवा करती हुई पतली को, आपत्तिग्रसय मित्र वो, 
दुव देने वाली उस गाय को जो चारा न मिलने से चिल्ला रही हो, परस्य 
ने मिलने के कारण मरणासत्न माता पिता को तथा पराचित स्वामीकों 
देश छिया हो भणा उसे घरफ में इमसे अधिक अधिय क्या देपने वो मिल 
सकता है २-- 
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घुत्क्षामस्तनयों वधू: परगृहग्रेप्यावसन्नः सुहय्‌ 
दुग्घा गौरदानादइमभावविवशा हम्बारवोदुगारिणी । 
निष्पथ्यों पितरावदूरमरणो स्वामी द्विपन्निजितो 
हृष्टो मेन पर ने तस्य निरये प्राप्तव्यमस्त्यप्रियम्‌ ॥ 
बरी 
अ्री़य 

प्रसिद्ध महाकाठय 'नैषधीयचरित' या नैपध वे रचपमिता श्रीहृते व ्नौज 
के राजा जयचन्द्र राठौर वे सुयम्मानित कवि थे। श्रीहृपें का समय १९ वी 
घशता दी वा उत्तराध है क्‍्योंक्रि जयचर्द राठौर का शासनकाल ईसवी 
सम्‌ ११६६ से ११९५ तक रहा है। ये श्री हप॑ उत राजा हप॑ या हपवर्धन 
से मिन्त हैं जिनको रचनायें 'रत्वावली, नागानन्‍्द! एवं प्रियदर्धिवा' नामक 
नाठिकायें हैं। तैषपधीयचरित के अतिरिक्त हपँ की अन्य रघनायें हैं-- 
स्थैये विचारणप्रकरण, विजयप्रशर्ति, खण्डनखण्डखाद्य, अवशणुवर्णन, गोडोर्बी- 
शबुलप्रशस्ति, छिन्दप्रथस्ति, नवमाहसादुचरितचम्पू तथा शिवश्चक्तिमिद्धि॥ 
प्वधीयचरित' से पता चलता है हि इनके विता का माम श्री हरि एड 
माता वा माम मामह्छदेवी था। 

(१४) नैधपोषचरित--२२सर्गों के इस महावाब्य मे नल एवं दमयन्ती 
के प्रेम एवं विवाह वी कया का सरस शेल्ली म वरान किया गया है। 
महावाब्य के भौछ्ठव वो देखकर विज्ञजनों ने यह सत्य ही वहा है कि 
नैषघीयचरित वे आगे भारवि एवं माघ फीके पढ़ गये--उद्दिते नंपधे वाथ्ये 
बव माघ: कद च भारवि ! । 

नैषध का कथानक सल्लेप में इस प्रकार है--प्रारम्म मे राजा तल के 
मृगयाविह्यर तथा हस के पतडने एवं छोड देने का वर्खंव है। हम दमयन्ती 
से मल के गुणों वी प्रशसा करती है। दमयन्ती नल के गुणों से भराकृष्ट हकर 
छमसमका वरण करने वा तिश्वय वर लेती है। स्वयय॒र रचा जाता है| दम- 
यत्ती के शुणों से छुब्घ इन्द्र, वरुण, समर एवँ अ्रग्ति ये देवता भी नल का 
झूप घारण करके स्वयवर में उपस्थित हो जाते हैं। नकछ वी आइति वात्ति 
पाँच व्यक्तियों को देखकर दमयस्ती वास्तविक नल को न समझने के कारण 
दोक विद्धल दो जाती है, डिन्‍्तु अपने इढनिश्चय वो नहीं छोडती ॥ दमयम्डी 


म्श्ष सह्कृत-साहित्य का इतिहास 


वो निश्चय को देखकर देवता प्रसन्‍द्र हो जाते हैं और अपने रूप को प्रकटकर 
देते हैं। दमयम्ती' नल का वरण करती है। स्वर्ग वापस जाते समय देवता 
बलि से वग्युद्ध करके नास्तिकवाद की घज्जी उडाते हैं। दमयब्ती एवं धल 
के प्रथम राजिमिलन के साथ ग्रथ का मधुर समापन हो जाता है। 


अीहर्ष के काव्य की निशेषतारँ 


नेषध भापा एवं भाव दोनो दष्टिपों छे एक बतीव उत्कृष्ट गद्नार्मव्य है 
कुछ प्रश्नों में यह भ्रस्कृत साहित्य का बेजोड महाकान्य है । 

इस भहाकाव्य मे दोए, करुण, हास्य, अदृभुव, रोड, वीभत्स, भयानक 
सभी रसो का आस्वादन करने को मिलता है। नूतन कल्पता देखिये । जब 
राहु ने चन्द्रमा की सुधा को जबरदस्ती पी जाने के भग से दु खो कर दिया 
तो सुधा ने चन्द्रमा को छोड तुम्हारे (दमयन्ती के) ताम्बुल के समान लाल 
रज् वाले अपर में झा वसी ताकि वह प्रपनी सफेदी श्धर की लालिमा में 
छिपा सके-- 

“स्वर्भानुना. प्रसभपानविभीपिकामि- 
दु खाकुतैनमवधूय सुधा सुधांशुम्‌ 
स्व निन्‍ह ते शितिमचिन्हममुष्प रागै-- 
स्ताम्बूछताम्रमवलम्ब्य तंबाघरोष्टम्‌ ॥! 
(नैषधीय० २२१३८) 

मेपध में रस एवं अनद्धारों का बतूठा सप्निवेश है । भाव एवं कल्पना 
मे यन्नद्धारों के स्परण मन्दता वही भा सकी है । दब्द एवं भर्य वी विधिन्न 
मेत्री चमत्कार उत्पन्त करती है। भनुप्रास वी शोमा, एलेप की झधूर्व छटा, 
पद्चनली उपास्यात, अमूतपुर्व कल्पनायें, पर्दों का छालित्य, अर्थ का गाम्भोय॑, 
पाण्डित्य पा चमत्कार, सम्बाद वा सोछ्ठव, वर्णन की विधदता--संब मिल 
प्र हप॑ को महाववियों के दीच मे भी उच्च आसन प्रदान बरते हैं। घण्डन- 
सण्डसाद जैसे बेदान्त के प्रौढ़ प्रन्य के रचगिता वी अदभुत बह्पनावों 
संस्कृत का कोई दूसरा वबि नहीं दा सर है इस बात को शिना सदोच बहा 
जा सकता है । बन्‍्पता मे पतो श्री हथ बहते हैं कि नल की दानधीलता को 
मला रल्पवृष्न धर्यो बर था रवता है ? कल्पवृत् तो दिता माँगे नहीं देधा 
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और नल विना माँगे ही दे देते हैं। कियी वाचक के मस्तक पर ब्रह्माने 
स्पष्ट लिख दिया था कि 'यह ( व्यक्ति ) दरिद्र होगा” किन्तु मल ने न तो 
ब्रह्मा के वचन को ही मिध्या किया और न आगत दरिद्र को धनहीन हो 
रहते दिया। बस, उन्होने “दरिद्रता का! इतना मात्र बढा दिया। अब बहू 
ब्यक्ति दरिद्र तो है | किन्तु दरिद्रता का ही, घन का नहीं-« 
“अय दरिद्रों भव्तिति वैधर्स। छिपि लछाटेइथिनस्य जाग्रतीम्‌ 
मृपा न चक्र इल्पितकल्यपादप: प्रणीय दारिद्रद्यदरिद्रता नृप: ॥' 
( नेपधीय०-१॥१४) 
यम्क भलंकार द्वारा कामदेव की स्तुति महाकवि ने इस प्रकार की है- 
'छोकेशकेशवशिवानपि यश्रकार 
श्इंगारसान्तरमृशान्तरद्ान्तभावानु 
पब्चेन्द्रियाणि जयतामिपुपञ्चकेन 
संक्षोमयन्‌ बितनुतां विलनुर्म दें व |! 
(नैपधीपचरित-११।२५) 
नल के द्वारा निगृहीत हंस अपने प्राण संशय में देख इस प्रवार विलाप 
करने लगा--अपनी धुद्धा माता का मैं भ्रकेला पुत्र हूँ । वेचारी पहनी नवध्र- 
सूता ही है । बच्चे झमी बहुत ही छोटे हैं । यदि मेरे वियोग में मेरी पत्नी 
मे भी प्राण त्याग दियेतो क्या होगा? पत्नी को सम्बोन्धित करके 
कहता है-- 
“तवापि हाहा विरहात्‌ क्षुधाकुछा: कुलायकुलेप्‌ विनय ठ्य तेपु ते 
चिरेण छव्घा वहुभिमंनोरथर्गंताः क्षणेनास्फुटितेक्षणा मम ॥' 
(नेंपघीय०-१।१४१ ) 
हा प्रिये | बहुत मनोरयों से छिरकाल में श्राप्त मेरे पुड्, जिनकी भाँखें 
भी अभी नही छुली हैं, तुम्हारे विरह में भूख से तडप-तडप कर क्षण भर में 
ही घोसले के क्तारे छोटकर मर जायेगे । 
नेषघ से दोष-कही-क्ही अनावश्यक विस्तार, पुनरक्ति, कृत्रिमता, 
सम्पूर्ण क्थातक का अभाव, चरित्र-चित्रण का शल्य, दुरूह कल्पना, 
इलेप का काठिस्य, धनेवार्थ श्छोकों की रचना आदि दोष नंपध में प्राप्त 


होते हैं तथापि ग्रणमम॒वाय को देखते हुए दोषों को नगण्य समझकर 
“बैपधीयचरिठ! को बृहत्तयी/ मे स्थान दिया गया है। 


१०० सस्कृत-साहित्य का इतिहास 


समेन्द्र 
न 
क्षैमेन्द्र ने साहित्य की अनेक विधाओं में बहुत से ग्रन्थ छिल्ले हैं। 
इनका जन्म ब्राह्मण कुल मे हुआ था। फाश्मीर इसका जम्मस्थान है! 
इसके पितामह का नास सिन्यु एवं पिता का नाम प्रकाशेन्दु था। इनके 
पिता अतीव दानी उदार एवं धार्मिक प्रवृत्ति के ये । क्षेमेन्द्र के साहित्यगुर 
आचार्य अभिनवगुप्त थे । अभिनवग्रुप्त अलौकिक प्रतिभासम्पन्त आचार्य ये 
जिनके तम्प्र शवदर्शन एवं साहित्यश्ञास्र के ग्रल्थ सस्क्ृत साहित्य के 
अमूल्य रत्न हैं। ऐसे मोग्य गुए से साहित्य विद्या का अध्ययन करनेवाले 
विद्वाव्‌ क्षेमेद्ध मे यदि प्रकृष्ट प्राण्डित्य हो तो भावइचय फ्री बात नही । क्षेगेख 
को काल में अमन्‍्त एवं कलश नामक काश्मीर वरेश कमान थे । 
क्षेमेन्द्र-द्वारा लिखित प्रमुख ग्रन्थ ये हैं--रामायणमणरी, भारतमण्जरी, 
बृश्त्कथामण्ज री, बोधिसत्त्वावदानकल्पलता, दक्षावतारचरित, चाएचर्पा, 
कलाविलास, चतुर्वेगंसग्रह, नीतिकल्पतर, समयमातुका, सेव्यसेवकरोपदेश । 
क्षेमेन्द्र कंबल विद्वान ही न थे उन्हे सस्तर की गति-विधियों का सम्यक्‌ 
ज्ञान था। साप्तारिक प्रछोगनों से व्यक्तियों की रक्षा करते के मिमित्ता 
इन्होने मीतिमय पग्रत्यो को रघमा की है। ये अ्पता पराण्डित्य नहीं 
दिखलाते। सरल एवं सरल भाषा में अपने वक्तव्य विषय का प्रवाशन 
करते हैं । भाषा मे माधुयं एवं सहज प्रवाह है। एक उदाहरण देखिये-- 
'क्रौयेंण कीतिव्यंसनेन लक्ष्मी दे पेण बिद्या विमतिमंदेन । 
क्षमातिकोपेन धृतिभयेन प्रयाति छोभेन च सर्वमेव ॥? 
(दर्घावदारत्ररित परधुरामावतार-१८) 
क्रूरता से यद्य, व्यसन से धत, द्वेप से विधा, धघण्मड से नम्नता, 
पक क्रोध से क्षमा, भप से घर्य और लोम से सब ( गुण ) नष्ट द्वा 
जे हैं। 


अध्याय ४ 
नाटक 


सॉटक खिवतर/ का एक प्रभेद है ।' प्रहत अध्याय से नाटक शब्द अपने 
सद्टूबुचित अर्य में प्रयुक्त होने के साथही साथ यथास्थान अन्य रूपय- 
विधाप्तों एवं उपस्वक्विधाओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। नाट्य या 
साहित्य में अ्रमुख स्थान है--'काव्येपु नाटक रम्यम्‌'। यहाँ प्रेक्षक पार्षों 
द्वारा हिपमाण अमिनय वा दर्शन फरता है। नाटक मे नृत्य, वाद्य, सम्भजीत, 
आमिनय, सबवा समावेश रहता है। यही कारण है कि पृथऋ्‌-पृथक्‌ रुविवाले 
व्यक्ति नाटव पो रग॒का आस्वादन करते या कर सवते हैं--नाट्यों 
भिम्चेज॑नस्य बहुघाप्येक समाराघनम्‌'॥ मादक ऐसा याव्य है कि 
इससे प्रस्पेत ज्ञान, घितप, विद्या, बछा, योग एवं कर्म का सस्निवेश 
हुथा रहता है-- 
न प्तज्तान मे तच्छिप ने सा विद्या न सा बला । 
में से योगो ने तत्कर्म नाट्ये स्मिन्‌ यज्न दृश्यते ॥/(नास्थशाख) 
संस्हृूर माटवों यो उपत्ति-(१) दंबी उत्यत्ति-भरत ने नाट्दशास्र 
में छिया है हि एवं घार देवएण ब्रह्मा ये समीप गये और प्रार्थना की कि वे 
ऐसे थेद या निर्माण करें जिसके द्वारा वेइप्दण बे अनधिकारी शूद्ध एवं 
सीजन भी अपना समोरण्जन तर शत ) ब्रह्मा राजी हो गये। उत्होने 
ऋग्वेद से पाठ्य, गामवेद से गान, सजुर्येद से अभिनय तथा अपयंवेद से रसे 
लिया और “नात्यवेद” नामझ पश्चमयेद की रघता कर दी-- 
'जग्राह पाय्यमुम्वेदात्‌ सामम्यो गीतमेव च । 
'भजुवेदादभिनया न्‌ रमानाथरं णादपि ॥7 (नाक्गाश्-हा३१७) 
१. शपरों को संतरा १० है--नाटक, प्र* रण, भाण, स्पापोग, समय- 
बार, डिम, ईहापूग, प्रशू पोयों तथा भ्रहसन | १० छापरों के अतिरिक्त 
१८ उपक्चयक्त भी होते हैं -माटिशा, श्रोटक, गोष्ठो, सट्टक, सादयरासत्र, 
ब्रश्धान, उत्लाध्य, शाध्य, प्रेटटराण, रामर, ससापर, भोगदित, शिल्परु, 
विलाएिशा, इर्मह्छिका, प्रशरणों, हत्सोश, तया भधिश्टा३ थोड़े घोड़े 
पासर दे साथ ये रद भाटर दे समान हो होते हैं । 


श्ग्र संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


(२) वीरपुजासिद्ान्त-पाश़ात्य विद्वान डॉ० रिजये ने क्षपती पुस्तक 
"भाव बाव॑णिव्दाब्धंड एिक्षाद25 ० ॥005िएण५०३०१ रि5८९४ में 
लिखा है कि नाटकों की उत्पत्ति दिवंगत पुरुषों के प्रति आदरमभाव दिखलाने 
के लिए हुई है। रामलीला एवं कृष्णलीछा से इस सिद्धान्त की पुष्टि होती 
है। डाँ० रिजवे के इस सिद्धान्त को भ्रश्नय नही मिला । 

(३) प्रकृतिपरिवर्तत सिद्धाग्त--इस सिद्धान्त के जनक हैं डॉँ० वीय। 
इनके अनुसार प्राकृतिक परिवर्तत को मूर्तरूप देवे की इच्छा से नाटकों का 
जन्म हुआ | हेमन्तऋतु के पश्चात्‌ वसन्तऋतु का आना एक प्राकृतिक परि- 
बन है । इसो विपय का मूर्तरूप कंसवर्धा नाटक में पाया जाता है। कंप- 
पक्ष के लोग काले मुख भौर कृष्णपक्ष के लोग लाल-मुख रखते थे “कंसवध' 
नाटक हेमन्त पढ़ वसन्त की विजय का प्रतीक है। कीध महाशय का यह 
मन्त विश्वसनीय नही है । 

(४) पुत्तलिकानुत्य-सिद्धान्त-डॉ » पिशन्न नाटकों की उत्पत्ति पुततलिका- 
नृत्य (पुव््षियों के नृत्य) से मानते हैं / पुवलियों मे बंधे सुक्ष (डोरा) को 
पकड़ ( धारण ) कर दर्शक धुतली के नृत्य को दिखलाता है। माटक में भी 
'सूत्रधार! होता है जो नाटक का सज्चालन बरता है। पुत्तलिकानृत्य की 
उद्धवभूमि भारत है जहां से वह संसार में फैला । डॉ० पिश्चल वा यह मत 
भी समीचीन नही माना जाता है । यह तो सत्य है कि पुन्तलितानृत्य री 
जन्मभूमि भारत है भौर यहीं से यह कला अन्य देशो में संक्राग्त हुई किन्तु 
इमवा अर्थ यह नही कि पुत्तलछिकानुत्य से नाटकों की उत्तत्ति हुई है । 

(५) छापानाटक सिद्धा्त-इस मत के जन्मदाता हैं-डॉ० पिशत और 
समर्थक हैं डॉ० लुडर्स एवं डॉ० कोनो | संस्दृत में ध्राप्त छायानाटक-दुता- 
जद अधिक प्राचीन नही है कि उसके आधार पर नाटक वी उत्पत्ति माव 
ली जाये, बतः यह सिद्धान्त स्वंधा निराघार है । 

(६) मे-पोल-नृत्य-पघ्रिद्धात्त-जिस प्रक्तार एम्ास्य देशों से मई के 
महीने में एक सम्मे को गाव र उसके नीचे खी-पुदपगण प्रानस्दपूर्वक नृत्य 
करते हैं उसी भ्ररागर भारत का 'इन्द्रष्वज” सामक उत्सव था। परन्तु 'इसइ- 

भदर्जा उत्तव का रूप 'मि>पोल मृर्य” से सर्वंधा भिरत रहा है श्तएव उससे 
नाटर वी उत्पत्ति मानना ध्रम है । 


माटक-४ १०३५ 


(७) सवादसूक्त-पिद्धास्त--हम्वेद में वहुठ से ऐसे सूक्त हैं जिनमें सवाद 
(एकापिक वक्ताधो की बातचौत) भ्राप्त होता है। इन्ही से नाटकों की उत्पत्ति 
हुई होगी । ऋग्वेद के पुरुटका उ्वंशी के संवाद छे कालिदाय को “विक्नमोवे- 
शीय माटक लिखने की प्रेरणा मिली होगी । डॉ० श्ोदर का मत है वि इन 
सवादसूक्तो का अभिनय नृत्य, गौत एवं वाद्य के साथ किया जाता होगा। 

संस्कृत नाटक 

स्कृत मे प्राप्त भ्राचानतम नाटक भासरधित हैं। भास कालिदास के 
पुर्दवर्ती हैं। संस्कृत वा सर्वेश्र 8 नाटव 'लभिज्ञानशाबुन्त्” कालिदास को 
रबना है) इसके ब्तस्तर बहुत से वाटकों की रचना हुई जिसका संक्षिप्त 
विवरण इस अध्याय में क्िया जायेगा। भास के पूर्व भो अनेक नाटक लिखे 
गये थे जिनका सकेत हमे पूर्ववर्ती ग्रन्थों में मिलता है। महाभारत में रज़ू- 
शाला का उत्लेख तथा “वट” शब्द का प्रयोग हुआ है। हरिषेश मे एक 
नाटक के अभिनीत होने का उल्लेख है। रामायण भे * नाटक” 'नर्टा झादि 
शब्दों का उल्लेख है । पाणिनि (ई०पू० ४ये शताब्दी) ने “नटपयूत्र” धब्द का 
प्रयोग करवे तात्वशाक्ष का परिचय दिया है। पातजजल महाभाष्य मे तो 
'कसवध' एवं “वलिवन्ध' सन्नक दो नाटकों का उल्लेख हुआ है ! परल्तु जैसा 
पूर्व निर्देश किया जा 'इुका है प्राप्त रचनाओं के आधार पर मास सस्कृत के 


प्रथम नाटककार हैं । 
प्‌, भास 


सन्‌ १६०९ से पूर्व भास वी कोई भी इति प्राप्तन थी । अन्य कवियों 
की रचनायों मे भास, उनकी कृतियों बे माम तथा उनके एक भ्रांघ 
उदधरणों का उल्लेखमात्र या रिन्‍तु सम १६०९ ईसवी में महामहोपाष्याय 
टी० गणपति शाज्री ने प्रावणकोर में भास के १३ नाटकों को खोज 
निकाछा | अधिकाश विद्वान्‌ इन नाटकों को भास को रचना भानते हैं 
ठथावि कतिपय ऐसे विद्वान भी हैं जिल्हें इत्न नाटकों को मासकृत मानते में 
आपत्ति हैं। अतएवं यह एक समस्या या विवाद है कि ये ताटक भासकूत 


हूँ अथवा नहीं । की “मासविषयक समस्या'-(8॥95० 7०००) 
या 'मासविपयंक विदाद' कहा जज्ता है। 


१०४ ससकझृत-साहित्य का इतिहास 


भारसनिषयक्त समस्या 


(के )-जो विद्वान मास के नाम से प्रसिद्ध समी १३ नाटकों को एक 
ही व्यक्ति-->भास की रचनायें मानते हैं वे निम्नलिब्वित युक्तियाँ उपस्थित 
करते हैं- ( १) सभी नाटकों ( 'चारुदत को छोडकर ) का प्रारम्म 
नान्यन्ते तत प्रविशति सूत्रधार ” इस नाटकोय निर्देश ले होता है। 
(२) सभी नाटकों ( क्ंसार को छोडकर ) अस्तावता के स्थान धर 
स्थापना शब्द का प्रयोग हुआ है। (३ ) प्राय सभी नाटकों का भरतें 


वाक्य एक जैसा है (४) सभी नाटकों का आकार लघु है। (५ ) सभी की 
भाषा एवं शैली एक जैसी है। (६) इन नाटकों मे भरत वो वास्यश्ासि 
के निपमो व! उल्लड घन हुआ है । रज्जू मझ्च पर युद्ध भृत्यु आदि विखलाना 
स्वेया वर्जित है तथापि 'प्रतिमानाटक मे दशरथ की, “उरुभजूः में दुर्योधव 
की तथा “अभिपेक्त! में बालि फी मृत्यु रजुमश्व पर ही दिखलाई गई है । 
इसी प्रकार कस, चासर गौर मुप्टिक का बंध रज्जमज्च पर हो प्रदर्शित 
है| (७) 'प्रतिज्ञायौगन्‍्घरायण तथा 'दुतवाक्य” दोनो नाटकों के कझचुकी 
का एक ही नाम-वादरायण है। इसी प्रकार 'प्रतिशायौगन्धरायण, स्वप्त 
वासदत्त, अमिपेक एवं प्रतिपानाटक इन चारो में अ्तिहारी का नाम विजया 
है। (८ ) नाटक के नाम का उल्लेख ग्रन्थ के प्न्त में किया गया है 
(९) किसी भी नाठक में प्रन्थ के रचधिता का नाम नहीं मिलता । (१०) 
छदो की विविधता ह ने पर भी प्राय सभी नाटको के छादों में साम्य है । 
(११) अनेक नाटकों में समात वाक्य पाये जाते हैं। (१२) अनेक विद्यारी 
एवं भावों को पुन दुसरे शब्दों मे निवद्ध करदे पुनरक्ति की गई है। (१३) 
झतेद७ अपाणिनीय प्रयोग प्राप्त होते है । (१४) १३ में से ५ नाटकों के 
प्रारम्भिक पर्थों म मुद्ठालद्भार का प्रयोग तिया गया है जियम देवस्तुति मे 


साथ ही साथ प्रमुख पात्रों दर उल्लेख हुआ है। (१५) सभी नाटरों से 
विद्रित समाज प्राय' एक जैसा है । 


(-कीप तथा डॉ ० ए० डो० पुसासफर आई विद्वान इन नाटवों को 
भातइत मानते हैं । 


नाटक-४ श्०्५्‌ 


(ख) जो विद्वाव इन नाटकों को भासकृत महीं माउते उनकी युक्तियाँ 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) १२ वीं ध्वताब्दी मे रामचन्द्र एवं गुणवस्द्र के द्वारा लिखित 
'नाट्यदर्पण' सज्ञत्र ग्रन्थ में 'स्वप्नवासवदत्त” को भासरचित बतलाकर जिस 
इल्लोक को उद्घृत किया गया है वह “स्वप्नवासवदत्त' नाटक में नहीं प्राप्त 
होता है। (२) घ्वस्थाछोक वी 'लोचन! सज्ञक अपनी टीका में प्रसिनवगुप्त 
ने एक आर्या को उद्धृत किया है। उसे 'स्वप्नवासवदत्त' वी आर्या 
बतलाया गया है। किस्तु प्राप्त 'स्वप्नवासवद्त्त' नाटक में उस श्रार्या के 
दर्शन नहीं होते । अतएंव प्राप्त 'स्वप्नवासवदत्त' भास थी रचना नहीं हो , 
सकती और इसलिए अन्य १२ नाटक भी भास वी रवना नहीं हो सकते । 
(३) 'मत्तविद्याम' नामक प्रहसन में प्राप्त एक पद्म को सोमदेव (६५९ ईसवी 
सन्‌) ने भामझत माना है किन्तु वह भास की कूवतियों मे प्राप्त नही होता। 
मत्तविलास तथा इन तैरहो नाटकों में मज्जूलश्छोब के पूर्व ही तान्यन्ते 
ततः प्रविशति सूत्रघार ” वाक्य का प्रयोग विलता है भ्रतएवं जिस प्रकार 
“'मत्तविलाम' माम की रचना नहीं है उतनी प्रक्नार से सभी नाटक भी भाम 
की रचनायें न होकर अन्य किसी वेरलठ कवि की होगी ! (४) इन नाटकों 
वी उपलब्धि केररू में हुई है। केरल के नटो ने, चिन्‍्हें चाकयार कहा 
जाता रहा है. इन ग्रनंघो वी रचना वी होगी। (५) बेरल के चाक्यार 
नामक नट प्रभिनय की उपयुक्तता के छिए बडे नाठकों को छघुरूप भी 
देते थे अर्थात सक्षिप्त कर लेते ये । अधिक सभव है कि भाम के नाटकों को 
इन चाकयारो ने सक्षिप्त कर लिया हो $ प्राप्त १३ नाटक चाकक्‍यारों द्वारा 
सक्षिप्त नाटव' ही होगे। भास के चाम वा उल्लेख करके विभिन्‍न ग्रन्थों 
में प्राप्त उद्धस्णो वे. इन १३ साटको में न मिलने का यही कारण है कि 
चावयारो द्वारा सक्षिप्त किए जाने मे वे अंश छाड दिए गए होंगे । 

अधिकांश विद्वान इन १३ नाटकों को मासकृत ही मानने के पक्ष में हैं! 

आस का समथ-मास निश्चितरूप से कालिदास के पूर्वेवर्ती हैं क्योंकि 
कालिदास मे अपने नाटक मालविवास्निमित्र! म भास का नसामोल्लेख 
उल्लेख किया है-- 


बग्द्‌ संस्कृत-साहिर्य का इतिहास 


प्रथितयशसा भाससौमिल्लकविपुत्रादीना प्रवस्धासतिक्रम्य *' 

जहाँ कुछ विद्वान भाग का समय ईसापूर्य डैथें शताब्दी मानते हैं वही 
दुधरे ईसा की १० वीं शताब्दी ) जिन विद्वानों हे कालिदास को गुम़कालीव 
माना है उनके मत में मास का समय ईसा की तीसरी क्थवा चोथी शताब्दी 
है! कुछ विद्वानों का यह मत है कि विवादास्पद १३ माटक उन भा कवि 
की रचना नही है जिनका उल्लेख कालिदास, वाण आदि कवियों ने किया 
है। इन १३ वाटको का कर्ता यदि 'सास' है तो अवश्य ही यह कोई दुस॒रा 
भास होगा । 
,.. 'मृच्छइटिक! नाटक की रचना मासकृत 'चारदत' बाटक के बनुहरण 
पर की गई है। भृच्छकटिक के करत त्व से सम्बद्ध शूद्क का राज्य २२०- 
१९७ ईसबी पूव॑ निश्चित हो चुका है अत “धारुदत्त' नाटक के प्रणेता भास 
का समय २२० ईसापूव से भी पूर्व है भास ने कौटिल्य के आर्थेशाक्त का 
उल्लेख न॑ करके प्रतिमा! माटक मे वृहस्पति के अथृंशाक्ष का उल्मेख किया 
है कलौर कौटिह्य के ध्रंशाखर मे मांसकृत 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण” का एक 
इलोक श्राप्त होता है भतएव मास कौटिल्य (ईसाथूवं चतुर्थ शवाब्दी) से पू्वे- 
बर्ती हैं। अपाणिनीय प्रयोग भी भास को प्राचीत सिद्ध करते हैं। भास वे 
नाटकों में जिस समाज को विजित किया गया है वह कर से कम ईसा की 
चतुर्थे शवाब्दी से पूर्व का है। अधिक सभव है भास का समय ईसापूर्द 
परज्चम शताब्दी हो । 


भास के नाठक $ संक्षितत परिचय 


भासकृत १३ नाटक ये हैं-उदयन की कथा पर आक्षित-(१)परतिज्ञा- 
यौपत्थरायग ( २) स्वप्नवासदत / काल्पतिक--( १ ) जारुब्य (३) 
लविमारक । भागवत पर भाधृत-बालचरित । रामकथा पर आश्रित - 
[१) अतिमा (२) ब्िपेक। महामारत पर आधृत--( १ ) प्रस्चरात्र 
(२) सध्यमव्यायोग ( ३ ) दुतघटोलच ( ४ ) क्थंमार (५ ) दुतवावप 
(६) उस्भज्ू । 


१ृ०भाससोमिल्लकादीनाम' दाठ शुद्ध नहीं घाप्त होता है । 


नाटक-४ १०७ 


१, प्रतिज्ञायौगस्घरायण--इस नाटक वो कथानत्र स्वप्मवासदत्तमा 
साठक के क्यानक का पूर्वार्ष भाग जैसा है! इसमे चार प्रद्धू हैं। वत्मराज 
डदपन एक नीलवर्ण हाथी के भावेट के लिए नाग वन जाता है। यह हाथी 
कृत्रिम है। इसमें प्रयोत नामक उजयिनी के राजा के सैनिक प्रच्यप्त रुप में 


बैठे थे ! वे उदयन को वन्दी बनाकर भ्रद्योत ( जिसवा दुमरा नाम महाप्तेन 
भी है ) के समीप छे जाते हैँ । उदयन वे मन्त्री यौगन्धरायण का उदयन के 
चन्दी बना लिए जाने वी सूचना प्राप्त होती है। यौगन्‍्धरयायण उदयन वो 
थात्रु के चगुल से शीघ्र ही मुक्त करने वी ग्रतिज्ञा वरता है । इसलिये इस 
माटक का नाम “प्रतिज्ञायौगन्धरायण' पडा । 

यौगन्धरायण उन्मत्त के वेश मे और उदयन का एवं दुमरा मन्त्री-- 
झुमण्वान्‌ श्रमणक ( सन्‍्यासी ) के वेश मे उजधिनी मे दिखछाई पड़ते हैं। 
उदयन का विदुपक--वसन्तक मी इनकी सहायता करने के लिए उपस्यित 
है। उदयन प्रद्यात की पुत्री वासवदत्ता के प्रति आसक्त है और दिना बासव- 
दत्ता को लिए वह उजयिनी से नहीं जाना चाहता । उदयन मवसर पाते 
ही वासवदत्ता को लेकर भाग निक्छता है) यौगन्धरायण प्रचोत द्वारा 
बन्दी वना लिया जाता है। प्रयोत एवं भ्रद्यात वी पत्नी वासबदत्ता एव 
उदयन के पति-पत्नी सम्बन्ध को अनुमोदित करते हुए चित्रफ्छकों द्वारा 
दोनो था विवाह कर देते हैं । 

(्‌ २) स्वप्नवासबदत्ता - इसे मारा का सर्वेश्रेष्ठ ताटक कहा जा सकता 
हैं। इसम ६ अद्भू हैं। तात्कालिक राजनीति वे अनुसार भगघ वे राजा 
दर्शक की सहायता से यौगन्‍्घरायण उदयन के विरोधियों को परास्त करना 
चाहता है| यौगन्धरायण यह कूठी खबर फेला देना है कि वासवदत्ता भ्रग्ति 
म॑ जल गई विन्तु छुछ से वासवदत्ता को दर्शंक वी कुमारी भगिनी व्मावत्ती 
के पास निक्षेपरूप में छोड देता है। उदयन पत्नीवियाग में दुखी रहता है । 
मंत्री उसका विवाह पद्मावती से करवा देता है। वासवदत्ता सबवुछ 
जानती हुई भी पति एव राज्य के वल्याण के लिये इस सपरनीभाव को भी 
सहन कर लेती है । वाद में वासवदत्ता प्मावती प्रादि सब का मिलन होता 
है और समी बानर्दित होते हैं। 


१०५ संस्कृत-साहित्व का इतिहास 


(३) चारुदत्त-इसे दरिद्रचारदत' भी कहते हैं। इसमें ४ घड्ू प्राप्त 
होते हैं। विद्वानों का मत है कि यह नाटक भपूर्ण है तथा इसी को आधार 
वनाकर शुूद्रक ते अपना 'मूच्छकटिक! मामक नाटक (प्रकरण) लिखा। निर्धन 
किल्तु गुणवाद्‌ ब्राह्मण चारदत्त के प्रति छोमेशुन्या वेश्या बप्तन्‍्दसेना भाह्ट 
हो जाती है। इतके प्रणय का विन्रण इस नाटक मे है। कथानक की इष्टि 
से यह नाठक अतीव उत्कृष्ट है। इसमे तात्कालिक समाज का चित्रण बखूबी 
किया गया है। इस नाटक मे सर्वाधिक प्रकृतो का प्रमोग किया गया है। 
भाषा सरल है । 

(४) अविमारक--इसमे ६ अद्भू है। नायक है राजकुमार भ्विमारक 
और नायिका है राजकुमारी कुरज्णी ! इत दोनों के श्रम एवं विवाह का 
चित्रण इस नाटक में किया गया है । 

(५) बालचरित-५ भद्धो के इस नाटक का विषय कृष्ण की लीलायें 
हैं, यधा--रृष्ण ये जन्म से सम्यन्धित अछोकिक घटनायें, कस की क्र,रता, 
वाल्यावस्था मे कृष्ण के द्वारा पूतना, झकट, घेतुक आदि का वध, कालियटूद 
में प्रवेश, कालिय को परास्त करना एवं कस का वध । 

(६) प्रतिमावाठक--७ बद्भो के इस नाटक में राम का बनगमन, मृत 
नृपों की प्रतिमाओं में राजा दशरथ? की प्रतिमा देखकर भरत का मूच्छित 
होना, 'राम-भरंव मिख्व, सीवाहरण, जठायु द्वारा रावण पर माक्रमण, 
सुप्रीव-परिचय, रावणवध, विभोषण का राज्याभिषेक तथा अयोध्याप्रत्या" 
गमन वरणित है। 

(७) अभिषेकनाटक -- ६ अड्धो के इस नाटक में बालकाण्ड के अतिरिक्त 
रामायण के प्रायः सभी काण्डो की कपाझो का समावेष् हुप्ना है । 

(८) पश्चरात्र-दुर्पोधन द्वोण को प्रयास से पाण्डदो को आधा राज्य 
देने को दैयार हो जाता है वह भी इस शर्ते पर कि यदि प्राण्डव पाँच रातों 

के भीतर हो मिल जायें तो । ऐसा ही होता है गौर पाण्डवो को बाधा 
राज्य दिया जाता है। 

(९) भष्यमब्यापोय- इस एव्ड्डी मे वणशित क्या इस प्रकार है-- 
तीन पुत्रो एव फत्नीस्रहित जाते हुये एक ब्राह्मण को घटोत्कच बरण्प में रोक 
लेता है। माता की पारणाहेतु एक पुरुष की आवश्यकता थी / घटोकच 
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मझले (मध्यम) ब्राह्मणपुत्त को माता को आहारहेतु छे जाता है। मार्ग में 
भीम उस मध्यम ब्राह्मणपुत्र को मुक्त करा देते हैं जौर स्वय उसके स्थान 
पर जाते हैं। घटोत्कच की माता भीम को देखकर प्रसन्‍न हो जाती है वि 
यह मेरे पति हैं। घटोत्तच को यह जानकर लजा होती है कि उसने झपने 
पिता को प्रति अकुत्य ड्यवहार किया । वह क्षमा याचना बरता द्दै। 

( १० ) इृतघटोरकच--एक्वी नाटक । छल-कपट का आश्रय लेकर 
कौरव अभिमन्यु का वध कर देते हैं | जयत्रात घृतराष््र को प्रभिमम्यु के वध 
कर दिये जाने वी सूवना देते हैं। जमन्नात वतलाता है कि अभिमन्यु के वध 
में मुख्य हाथ जयद्रथ का है + घुतराष्ट्र कहते हैं कि मारने वाले का वध 

- निश्चित है। इम पर समीप स्थित दुश्घला राने लगती है। घृतराष् कौरवों 
वी भ्रत्यधिक भर्सना वरते हैं। दुर्योधन इस समाचार का सुनकर जि पुत्र 
घोवसतप्त अजु न बल प्रज्वलित बिता मे प्रवेश करक प्राष्मघात बर छेंगे, 
प्रसगनता से फूछकर बुष्पा हो जाता है। घटोत्कच दृष्ण का दुत बनकर 
कौरवों के समाभवन मे प्रवेश करता है । दुर्योधन द्वारा वाद-विवाद बढ़ता 
है जिसे धृतराष्ट्र शान्त करते हैं । 

(११) कर्णभार-एकाड्री । कर्णो का सारथी शल्य वर्ण के रथ को 
सडूगामस्थल में अजु/न के सम्मुलल ले जाता है। कर्ण सारथि से वतलात हैं 
कि किस प्रकार वे अपने को द्राह्मण बतलछाकर परशुराम से अल्लविद्या मीणी 
एवं रहस्यभेद होने पर ध्ापग्रस्त हुए । ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र कर्णे से मिक्षा 
माँगने जाते हैं। कर उन्हें हजार गायें, प्रश्व, हस्ती, राजलक्मी, यज्ञफ्ल 
और झपना सिर सक देने को तैयार हो जाते हैं किन्तु ब्राह्मथ कर्ण के केवल 
कुण्डल और कवच लेता है। यह समझते हुये कि इन्द्र ने छल लिया है करा 
को पश्चात्ताप नही, अवितु सन्‍्तोप है। छल्रयोग के कारण पद्चात्ताप युक्त 
इन्द्र विमला” सज्ञक अमोघ शक्ति कर्ण के पास्त भेजते हैं। कर लेने मे 
अनिच्छा प्रकट करते हैं किन्तु ब्राह्मणाज्ञा सममझ कर स्वीकार कर लेते हैं । 

(१२) दूतवावय--एकाडूी । अभिमन्यु एव उत्तरा के विवाह के पश्चाव्‌ 
युधिष्ठिर युद्ध रोकने एवं समझौता करने के लिए कूष्ण का दूत वनाकर 
दुर्धोधन की समा मे पहुँवते हैं किन्तु विफ्लप्रयध्न होकर वापस आ जाते हैं । 


(१० रंस्कृतताहित्य का इतिहास 


(१३) उद्भडग-एकाड्ी । सकृत का एकमात्र दु खास्त वाटका 
दुर्योधन एवं भीम के वीच घोर गदायुद्ध होता है। भीम के गदाप्रहारे से 
दुर्योधन की जाँघें दुट जाती हैं। बछराम का रोप पराकाष्ठा पर पहुँच 
जाता है। दु खी धृतराष्ट्र एव गान्धारी भी मृतप्राय दुर्योधन को देखने 
श्राते हैं. तथा अश्वत्थामा कृष्ण एव क्रजुन को मार डालने की प्रतिज्ञा 
करने छगता है किल्तु दुर्योधन सबको समझाते हैं। अन्त में दुर्योधन प्राणो 
झा परित्याव कर देता है । 


भास की काब्यगत विशेषताएं 


(१) साटकों फा विधययेविध्य एवं संस्याबाहुलपव--मास ने अनेक प्रकार 
के विपयो को कथानक को रूप में छुना है। इतिहास, पुराण, महामारत, 
ब्रारूपायिकासाहित्य तथा छोककथाओ से कथावको को ग्रहण किया गया 
है। इन्होने केवल नाटक ही लिखे हैं ओर उनकी सखझ्या १३ है। इतनी 
स्रस्या में किसी भी सस्कृत-ताटककार ने नाटकों की रचना नहीं की । 

(२) मौलिकता- भास के प्रत्येक ताटक में उनकी मौलिकता झलकती 
है। उतकी अनूठी कल्पना पुराने परिचित कथा को भी तया रोचक रूप 
प्रदाव कर देती है। कल्पना का पर्याप्त पुट होने पर भी स्वाभाविकता का 
सफ्ल चित्रण कवि ने किया है जिनका ज्वलन्त उदाहरण 'चादुदत्त” नाटक 
है। समाज के सभी अद्भो का यवाथंचित्रण कवि ने किया है । 

(३) चरित्रविश्वण “माय चरिवचित्रेश में निपुण हैं ॥ सास के ताठको 
में परस्पर विरोधी स्वभाववाले पात्र हैं और उनकी सख्या भी बहुत ही 
अधिक है। सबके चरित्र का चित्रण भास ने सफलतापूर्वक विया है। 
भाखेट एवं सद्भीत से प्रेम बरमने वाला नायक उदयन, त्यागभूति नायिका 
वासवदत्ता, आदर्श स्वामिभक्त मन्‍्त्री यौगस्घरामण उदारमना गुणवान्‌ विन्‍्तु 
दरिद्र ब्लाह्मण चारुदत्त, गुणों पर रौसनेवाली पण्यश्ली वसन्तसेना, धूर्ते 
राजएयाल दाकार, चुत-प्रिय सवाहर, चोरकर्मनिषुण सजक, नरमसाभि- 
झापिणी हिडिम्वा, घोर पराक्रमी मीम, कुटिल कस, पूत॑ दुर्योधन, वीर 
झजु न, भादश दानी कए आदि शिन्नरुष्ति पात्रों के चरित्र का अद्भूव बवि 
में बड़ी ही दक्षता से क्या है। 


नाटक-४ -१११_ 


(४) क्भिनेयता--अभिनय की दृष्टि से भास के नाटक उच्तम हैं। 
भास्र के' नाटक कलेवर में विशाल नहीं हैं । बहुत से नाटक तो एकाद्री ही 
हैं। जो एवाद्री नही भी हैं वे भी वर्ड नहीं हैं। इनकी योजना रज़ मज्च 
के सर्वंधा भनुकूल हैं। सच तो यह है कि नाटक छिछ्धतते समय रज़्मच 
वा बहुत ही अधिक ध्यान रखा गया है। बुछ विद्वाना का तो यही मत 
है वि अभिनय के सौकयंहृतु नाटकों के ये सक्षिप्त सस्करण हैं। 

(५ ) अछफ्ार--उपमा, अर्थान्तरस्याम, उद्ेक्षा, कावग्यलछिज आादि 
बहुत से अलकारो का समावेश नाटकों म हुआ है | 

(६ ) घन्द-आर्या, अनुष्टपू, दाद लविक्रोडित, वस्नन्ततिलका, वुष्पिन 
ताग्रा शिखरिणी आदि सभी छन्दो म॑ पद्यो की रचना की गई है। 

(७ ) मनोवंज्ञानिक्ता--भास के माठकों का आधार मनोविज्ञान है। 
वासवदत्तागत चिन्ता म लीन उदयन का मन स्वप्न में भी वासवदत्ता को 
देखता है । देखता है--जैसे वासवदत्ता आई, उसके हाथ को दवाया। 
वसस्‍्तुत या भी ऐसा ही । उदयन जाय पडता है तो देखता है कि वाधवददा 
भागी जा रही है। वस्तुत्यिति मी यही थी। उदयन निश्चित नहीं कर 
पाता है कि स्वप्न के सम्कार के कारण यह काल्पनिक वासवद्या माग 
रही है अथवा सचमुच वासवदत्ता ही घी। उदयन कहता है कि यदि यह 
स्वप्न था तो वया ही अच्छा होता कि मैं स्वप्न ही देखता रहता, में घन्य 
हो जाता यदि जागता नही और यदि यह भ्रम है कि वासवदता थी या 
नहीं तो यह भ्रम ही बना रहे ! भ्रम का निराक्रण--वासवदत्ता प्ररिन मे 
जलकर मर चुत्ी है-- कभी न हो-- 

प्यदि ताबदय स्वप्नो धन्यमप्रतिबोधनम्‌ | 

अथाय विश्रमो वा स्पाद्‌ विश्वमों हस्तु मेचिरम्‌ ॥ (स्थप्न० ५-९) 

इसी प्रकार हम अनेक प्रकार के अतर्दशद्व, सकल्प विकल्प, रुचि, भाव 
तथा निष्ठा आदि की प्रमिव्यक्ति भास के नाटकों में पाते हैं। 

(८) प्तवादसोष्ठव--भास के माटको में रोचक सवाद पाया जाता है। 
वात्रा की भाषा प्रमावशालिनी एवं उत्तर व्युट्पन्नमति पर आधृत होता है । 
पयो को चरणों तथा चरणों को भी भागों में विभक्त करके पात्रों द्वारा 
सवाद करना भास को अधिक प्रिय है । 


१६२ सस्कृत-साहि्य का इतिहाप 


(६) भाषा सारत्य एवं साधु्यं- मास के साटकों की भाषा सरल है! 
समासों का माधिवय नहीं है बत: अर्थाववोध मे कठिनाई नही होती ! भाषा 
भधुर है अतएवं पाठकों में नाटक के प्रति रुचि उत्पन्‍्त होती है। 

(१०) रस-भास की नाटको में सभी रसों का सब्निवेश है | गज्जी रसो 
में प्राय शद्भार, दीर एद्‌ मरुण हैं। सभोग एवं विप्ररुत्म द्विविष खज्भार 
का चित्रण श्राप्त होता है। विद्ृृषक हास्यरस की सृष्टि करता है। युद्धवीर 
एवं दानवौर नायको के चरित में वीररस है। स्वप्तवासदत्त, प्रत्तिश्ञायोंगन्ध- 
रायण एवं चारदत्त में श्वृज्ञार, कर्रोगार, दुतघटोत्कच, अभिषेक, प्रतिमा 
एवं चारुदत्त मे १६ण, दुतवाक्य, दुदघटोलच उछ्भद्ध, मध्यश्व्यायोंग, 
अभिषेक आदि नाटको में वीर, पश्चरात्र, बालचरित तथा अविभारक में 
हास्य, मध्यमव्यायोग में भयानक और रोद़, प्रतिज्ञायोगन्धरायण में 
वीमत्यरस पाया जाता है. । 

(११) प्रकतियर्णन--सास्त ने तप्रोवत, सब्या, राभि, पध्याह, चर््रोदय, 
समुद्र, वक एवं गृध आदि पक्षियों का वर्यन किया है। तपोवन मे हो रही 
सन्ध्या वा मनोरम वित्रदेखिये-* 

'खगा वाप्तोपेता सलिझूमवगाढो मुनिजन, 
प्रदीमो+र्नर्भाति प्रविचरतिि धुमो मुनिवनम्‌ । 
परिभ्रष्टो दुरा्रबिरपि च सइक्षिप्किरणो 
रुप व्यावत्यासो प्रविशति शनैरस्तशिखरम्‌ ॥7 
(स्वप्नवासवदत्त ) 

(पक्षी घोसलों में चले गये | मुनिजन जल में भ्रविष्ट हो गये । तपोवर्न 
में सर्वेत्र धुआँ फैल रहा है“प्रौर सूर्य दुर से बावर विरणों को समेटबर 
प्रत्ताचछ वी ओर प्रवेश कर रहा है। 

(१२) पृक्तिपौं-भास के बाटकों में छुगती हुई भूक्तियों का प्रयोग 
हुमा है। यथा--'कालकमेण जगत परिवर्तमाना अक्रारपडक्तिरिव 
गच्छति भाग्यपड्क्त.' पमिथ्याप्रशसा खबु नाम कट्ा', हच्तिह॒स्त 
चज्चलानि पुरुषभाग्यानि भवन्तिः इत्यादि । 
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० जूद्रक 


“मृच्छक टिक! नामक प्रकरण (रूपक का एक प्रभेद) के रचगिता दोद्क 
माने जाते हैं। कथानक कल्पित होने के कारण इसे प्रकरण कहते हैं। वैसे 
झ्रधिकाश विद्वान्‌ मानते हैं कि “मृच्छकटिक” नाटक के रचयिता श्रृद्रक़ हैं 
तथापि बहुत से विद्वान इस मत के विरोध में हैं। मृच्छकटिक मे छिखा है 
कि “मुच्छक्टिक' प्रकरण का रचयिता दूद्धव अग्नि मे प्रवेश कर गया । कोई 
भी कवि अपनी मृ-्यु वा विवरण अपनी कृति मे कैसे दे सकता हे ? हो 
सकता है कि नाटव शुद्रकरचित हो और नाटककार की मृत्यु के उपरान्त 
किसी अन्य कवि ने उसवा परिचय दिया हो । कुछ लोगों वी घारणा है कि 
धूद्रक कल्पित व्यक्ति है जब कि दूसरे विद्वान्‌ उन्हे उन राजा धूद्रव से अभिन्न 
मानते हैं। जिनका उललेस क्यासरित्सागर, स्व्ैन्दपुराण, कादम्परी, हर्प- 
चरित एवं राजत रज़्िणी शआरादि ग्रन्थों मे प्राम होता है । 

कीष का मत है क्लि रामिल अपवा सौमिल्ल या दोनों ने मिलकर भास« 
कृत 'चारुदस” नाटक को आधार बनाकर “मृच्छकटिक' की रचना की । यह 
स्पष्ट है कि मास के 'चारदत्त! नाटक के आधार पर “मृच्छक्षटिक' वी रचना 


हुई है तथा कालिदास के नाटकों पर मृच्छकटिक का प्रभाव पडा है प्रतएव 
यह निश्चितप्राय है कि “मुच्छकटिक वी रचमता भास के पश्चात्‌ तथा 


कालिदास के पूर्व हुई है। भाषा-शैछी, प्राकृत, एवं त्तावालिक सामाजिक 
चित्रण के भाधार पर भी उक्त कथन की पुष्टि होती है। भरतः अधिकाश 
विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंते हैं कि शूद्रक का समय लगभग तृतीय श्वताब्दी 
ईसा पूर्व रहा होगा । 
मृच्छफटिफ का क्यानक-इस प्रकरण में १० अद्धू हैं। भास के 'चारु- 
दत्त! नाम अपूर्ण नाटक में ४ अर हैं जिसके कयानक का आधार लेकर 
“मूच्छकठिक' वी रचना थी गई है। यह कट्दना समीचीन होगा कि “मृच्छ- 
क टिक! में 'चारुदत्त' वी अपूर्णा कथा को पूरंख्प प्रदान किया गया। 
“मुच्छक्टिक! का क्यासार इस प्रवार है--दरिद्व किन्तु गुणवाम्‌ ब्राह्मण 
चारुदत्त के प्रति उज्जयिनी की प्रसिद्ध वारवनिता वसम्तसेना हृदय प्ले 
आइष्ट है। उधर राजा पालक का साला जिसका नाम शकार है बसन्त- 


३१४ सस्क्ृत-प्राहित्य का इतिहास 


सेना के द्वारा अपनो प्रज्वकिद वासना को तृप्त करता चाहता है। एक 
अन्धकारपूर्ण रात्रि मे शकार विट एवं चेट के स्राथ वसस्तसेना का पीछा 
करता है। सयोगवश चारुदत्य का घर समीप होता है और वसन्तसेना 
अपने चातुयं से चारुदत्त के घर मे प्रवेश कर जाती है। अपने गाभूषणों 
को वह चाहदत्त के घर में न्‍्यासझूप मे रख देती है जि'्हे दाविकक नामक 
व्यक्ति सेंप छगाकर छुरा छाता है। शविलक वसन्तस्रेता को सेविका-- 
सदसिका का भे मी है। मदनिका को सेवामुक्त करते के छिय्रे शविलक ने 
झाभूषणों की चोरी को! वसनन्‍्तसेना यो सब ज्ञात हो जाता है। वह 
धामूपणो को लेकर मदनिका को सेचामुक्त कर देती है। 

चारुदत्त की पत्नी को बहुमूल्य रत्वावली ऋ्भूषणों के बदले वसत्तयेमा 
को दे दी जाती है यह कहकर कि न्यस्त आभूषणों को चाददत्त जुए में हार 
चुका है। 'चारदत्त के पुत्र रोहसेन की प्रिट्टी की गाडी को वसन्तसेना 
आमूषणों से भर देती है तादि रोहसेन बरे सोने बी गाढी बनवाने की 
इच्छा पूरो हो सके । 

चारुदत्त से मिलने के लिये जातो हुई वसन्तसेना धोखे से ध्कार पी 
पाडी में बैठ जाती है और चारुदहा की गाडी में भविष्य में राजा होने 
थाछा किन्तु तात्कालिफ कैदी धायेत वा छुसता है। चारदत्त उसे अभयप्रदान 


फरता है | राजमय से भीत आयंक वहाँ से चला जाता है। 
इधर धाकार के समीप पहुँची हुई वसम्तसेना उसने प्रणयश्रत्ताव के 


ठुबरा देती है । द्वार उसका गला धोट देता है और चारदतत शे ऊएर 
बसम्तसेना की हत्या वा अभियोग न्यायालय में लगाता है। चाददत्त के 
लिये मृत्युदण्ड वो घोषणा वी जाती है। चाण्डाल चारुदत्त गे! ऊपर 
खड्ग चला देता है किन्तु सयोगवश खड्ग घलग गिर जाता है। तथ 
चाण्डास चारदत्त शो घूली पर पढ़ाना ही चाहते हैं कि वसस्तरोया तपा 
यसस्तसेना थी सूच्छितावस्पा मे सहायता परने वाला भिश्षुत प्रवृठ हो 
जाते हैं। इसो दीच पाझव वा यध करके आयंद राजा बन जाता है और 
मूदा मुफ़ुदसा भलाने वाला एवं बसन्तसेवा पर आ्रागपातझ आक्रमण 
बरतने वाला अर्थात्‌ वास्तविव॒ भपराषी दयकार पकड़ा जाता है। चादुदत्त 
घकार वो अमयदाने देवा है इधर प्रतिमरण को समावना से चारदर् भी 
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पत्ती घूता प्रज्वलछित चिता पर चढ़ने ही वाली है कि चादुदत्त के मना 
धरने के दाब्द को पहचान वरके धूता आनन्द मग्न हो जाती है। राजा 
सबको समुचित पदो पर प्रतिप्ठित बर देता है ) 
काबव्यसोप्य--मास वे! चारदत्य के आधार पर लिब्चित “मृच्छकटिक 
नाटब' सस्दृत-माटयों से अनुपम है॥ इसका कथानक अ्रतीव रोचवः है। 
नाटव में उच्च से उच्च तथा निम्न से भी निम्न वर्ग वे पात्रों के चरित 
या चित्रण सफ्लतापूर्वेकः किया गया है। राजा का साला शकार, तदनुयायी 
विट एवं चेट, दरिद्र किन्तु उदार ग्राह्मण युवा चाददत, गुणातुराणिणी 
गंशिया वसन्तसेना, जुएं का दीवाना हार कर भागा हुआ सवाहक, चौरक- 
भंनिपुण शविछर प्रादि राभी पात्रों का सारे चित्रण कवि ने किया है। 
बबि ने समाज वे सभी वर्गों के दोषों या भण्डाफोड किया है। मापा 
का सारल्य नाटय का अन्यतम वैश्विष्टप है। गध एवं पद्म दोनों 
में प्रवाह है । 
सहन बे' अन्य दिसी नाटक में इतनी प्राकृतों का प्रयाग नही हुआ है । 
रसों मं गमोग एवं विप्रछम्म श्वज्भू/र, वरुण, हास्य आदि का चार सन्निवेश 
है। इसमे अद्भीरस है समोग शजार । भावों नवीतता एवं स्पष्टता या 
पुद स्ंषा दृष्टिगोचर होता है। प्राय लघुक्लेवर छदों का हो प्रयाग हुआ 
है । अतवारों वा मगोरम विन्यास देखने को मिलता है। एक दा उदाहरणो 
द्वारा शुद्रत मे' वाब्पसोध्ठय का कुछ आमास मिल सबेगा-- 
“आहलाने गृझह्ते हस्ती बाजी वल्गासु गृह्मते | 
ह॒दये गृह्मते नारी यदिद नास्ति ग्रम्यताम्‌॥7 (१५० ) 
हाथी वम्पनस्तम्म स बॉपवर रोबा जाता है और घोटडा सगाम रे । 
सी प्रशर) परी हृदय से अगुरक्त होने पर यश्मीमूत दे ऐग' 
कि ४2४ (आशा न रतिये) 7! पययोमूत होती है। पि ४५ 
पारदहा दरिद्रता को सम्बोधित बरते हुए कहता है-- 
दाखिय | शोचामि भवन्तमेवमस्मच्छरीरे सुहृदित्युपित्वा । 
विषन्नदेहे मय मन्‍्दभाग्ये समेति चिन्ता के यमिष्यकशि त्यम्‌ ॥/(१३५) 
(मरी मित्र मानकर मेरे शरोर में निया ये रनेदाली दरिते ! मैं तुम्दारे 


विधय में भतीय निग्ठित हूँ ढि भुप्ठ अमाये गे दरीरपात हा जाने पर तुम 
कहाँ एरण छोगी ।) 
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8 कालिदास 


सस्कृत-वाटककारों मे कालिदास मूर्घत्य हैं। उन्होने ३ भाटकों की 
रखना की है--(१) “मालविकाम्तिमित्र” (२) 'विक्रमोबंश्चीय”/ एवं (३) 
4अभिज्ञानशाकुन्तछ । 

(१) मालविफारिबमित्र-कालिदास-द्वारा प्रणीत माठकों मे 'मालवि- 
कारिमिश्र सर्वप्रथम रचना है । इसमें ५ अद्भू हैं। मालविकारितिमित्र का 
नायक अग्निमित्र एव भायिका मालबिका है नाटक में इन्ही दोनो के प्रणय 
एवं परिणय का अद्धून है । 

झग्लिपिध वो सहधमंचारिणी महाराती धारिणी माल्तविवा गरम की 
परिचारिका को भग्निमिन्न की दृष्टि से यत्वत छिपाती है कि फहीं मालविशा 
के लनिन्‍्य सौन्दयें को देक्षकर अग्निमित्र उस पर क्ासक्त न हो जाये 
गणदास एव हरदेत्त वामक दो सम्ञीताचायं बपवेन्मप्ते शिष्यों के सज्जीत 
नैपुण्य का प्रदर्शन करना चाहते हैं। गणदास की सज्जीतशिष्या-मालविफान 
भी सद्भीत की परीक्षा देने जाती है। ऐप्ती स्थिति मे अग्निमित्र एवं भाल- 
बिका मे परस्पर अनुराग उत्पस्त हो जाता है। सालविका एवं अग्निमित्र 
के परस्पर मिलन के प्रयास को धारिणी विवल कर देती है। अस्तिम अद्छू: 
में पता चलता है कि श्रमी तक जिसे परिचारिका समझा जातायथा वह 
माछृविका विदर्भ के राजा माधवस्तेन की पुत्री है। इस गुप्त विषय के 
उद्घादित होने पर महारानी धारिणी मालविका शा विवाह अशिमिश्र से 
बरेवां देती है । 

यद्यपि यह कालिदास का सर्वेपधयम नाटक है तथापि कगानव एवं 
धटनाओं के विन्यास में पर्याप्त उत्वपं दृष्टिगोचर होता है | नाटक वा बथा- 
नक ८ दिनो में ही समाप्त हो जाता है बत पात्रों वी चरित्र-चित्रण एवं 
उनके मनोविकारों को चाद अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिखता । प्रारम्म 
से प्रन्त तब सभी यात्र रहते हैं। भग्निमिष्र धीरछलित नाथव है। उसके 
शमी प्रथारा के दस नाधिएा-मालविका-वो बश में करने बे छिए होते हैं। 
चोरप्रणय दे रहस्य पा उदभेद होने पर सग्निमिन्त धमंदारा के पैरों पर 
गिर फ्राक़ा है हिजु धजुाग कहीं धोर्वर २ 
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नाटब के सवादो में चातुर्य का पुट कम नही है। पश्नोत्तरों में विनोद 
एवं सरसता है॥ उक्तियों में श्छेष का समाकपक प्रयोग हुमा है । तथापि 
इस नाटक में कवि की दृष्टि व्यापक नहीं है। सभी घटनाओं, क्रियाओं, 
प्रयासों वा एकमात्र फल अग्निमिष्र एवं सालविवा वां प्रणय है। हाँ इस 
नाटक का विदृपषक कालिदास वे श्षम्य विदुपकरों से बुद्धिमान हैं। भाषा 
विलष्टता एवं बस्वामाविवता से सर्वेधा परे रोचक एवं प्रधादगुणसमन्वित 
है। घलवारों वा अनावहयक प्रयोग नहीं है । कालिदास को पूर्णो विश्वास 
है 9 8 यह प्रथम नाटक सचमुच उत्तमकोटि का है। तभी तो उन्होंने 
लिखा है-- 
'पुराणमित्येव न साधु सर्द न चापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्त” परीदक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मृढ् परप्रत्ययनेयवुद्धि ह/ 
(मालविका रिनिमित्र) 
“कोई काव्य केवल पुराना होने बे: ही कारण अच्छा नही होता भर न 
नया होने के बारण कोई काव्य निन्दनीय होता है । विवेवीजम दोनो वी 
परीक्षा करदे' अच्छे का ग्रहण करते हैं और मूढब्यक्ति की बुद्धि तो दुसरों 
के विश्वास की अनुगामिनों होती है। वे स्वय जिसी यस्तु के ग्रुण-दोप- 
परीक्षण में असमर्थ होते हैं |” 
मालविका को पाती देख आकृष्ट अग्निमित्र वे! बंधन में श्ज्शाररस 
का निदर्श त-+- 
+विपुछ नितम्बदेशे मध्ये क्षाम समुन्नत कुचयो.। 
अत्यायत नयनयोम॑म जीवितमेतदायातति ॥7 
वह मेरी प्राणमूवा मालविका--जिसके मितम्य विश्ञास, केदि क्षीण, 
कुच उन्नत तथा अतिविधाल नेप्र हँ--मेरी शोर आा रही है 
३ विक्रमो देंशीय--५ अद्धों वे' इस श्रोटक' (उपस्यक्भेद) में राजा पुरु- 
रवा तथा अप्मरा उवंशी के प्रणय कथा का वर्शनक्षिया गया है। पुरूरया कैयी 
सामव दैत्य से उर्वशी वी रघताकरते हैं। उसी समय दोनों परस्पर आइष्ट 
हो जाते हैं। भरतमुनि बे शाप ये कारण उवंद्यी मुत्युखोक मे आकर वुछ 
समय तक पुरूरवा क॑ पास रहती है दिन्‍्तु कभी विद्याघर कुमारी वी धार 
पुरूरवा के निहारने बे यारण ब्द्ध उवंधी पातिकेय वे बन में चली जाती 
है और सता के रुप में परिणत हो जाती है कर्योडि कातिवेय वी छाज्ञा थी 
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कि जो भी छी उनके बत में बायेगी, छता हो जायेगी | प्द्भमनीय मणि के 
प्रभाव से उवंशी को पुन उसका पहला वास्तविक रूप प्राप्त हो जाता है। 
उर्वेध्षी पुत्र को जन्म देकर उसे व्यवन ऋषि के पग्राथरम मे छिपा देती है 
ताकि पुरुरवा पुत्र को न देख सके क्योकि उबंशी मृत्युलोव में वास करते 
की झरधिकारिणी तमी तक थी जबतक उसके द्वारा जनित पुत्र को पुरूरवा 
देख न लेता | किन्तु एवं दिन यवस्मात्‌ यह रहस्य खुल ही गया । पुरूरवा 
पुश्र को देखता है। उवंशी एवं पुरूरवा दोनो छु खो हा जाते हैं। घन्त में 


इस्ध उर्वशी को जन्म भर के लिये पुरूरवा वो पास रहने की धाज्ञा 
दे देते हैं। 

पुरूरवा एवं उर्वेक्षी के प्रणयकथा के दशन ऋग्वेद, भत्स्यपुराण, भागवत 
बथासारित्सागर तथा विष्णुपुराण मे होता है। कालिदास ने पर्यात 
परिवर्तन करके अ्रपनी कल्पना का पुट देकर नाटक को छतीव मनोहारी- 
रूप प्रदान किया है। भरठमुनि का शाप, कातिकेय के वन का समियम, 
उवंशी का लता रूप में परिणत होना, पुरूरवा का श्रेमोत्माद विदास एक 
लगभग सम्पूर्ण पद्चम भस्धू कालिदास की कल्पना से 5३ त है। कृति म॑ 
सभोग एवं विप्रलम्म म्ज़ार का उत्छृष्ट समावेश हुआ है। वेसिये वो 
उ्बंशी के वियोग में विधुर पगलाया हुआ प्रुरुरघा हस को देखकर क्या 
बहता है? कहता है कि--हे हस | तुम मेरी उंश्वी फो मुझे वापप्त कर 
दो । यह सुन्दर चाल तुमने उसी से ही तो चोटी कर ली है। और जिसके 
पास चोरी वा थोडा भी हिस्सा बरामद होता है उसे सब वा स्व देना 


पडता है-- 
“हम प्रयच्छ में कान्‍्ता गतिरस्पास्त्वया हता । 


विभाविरैकदेशेन॒ देय ._यदभियुज्यतै ॥7 ( ४३३ ) 
यद्यपि कही-कही घटतसायें कयातक के लिये व्यय दिखछाई पढ़ती है। 
मही बरुंनो का झनावश्यक विस्तार भी किया गया है तथावि पाधों के 
घरित्र का चित्रण तथा मनोभावो की अभिव्यक्ति वी दृष्टि से यह कृति 
उत्तम ही कही जाएगी । भाषा मे प्रसाद गुण, छोटे छोटे छादो वा माधुय 
एवं वेविध्य ग्रत्थ को रोचक बतः देता है । 
जव उदंशी पुरूरवा के पास अपनी सती-चित्रछेखा के द्वारा सन्देश 
भेजदी है कि जब से झापने दैत्यो से भेरी रक्षा की उसी दिन से शलापको 
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लेकर भदन मुझे श्रत्यधिक पीडित करने छगा है, आप मुझ पर दया करें, 

तब पुरूरवा चित्रछेखा से कहता है-- 

प्पयु त्सुका कथयसि श्रियदर्शना तामातें न पश्यसि पुरूरवस तदयें। 

साधारणोध्यमुभयोःप्रणयःस्मरस्य तप्तेन तप्मयसा घटनाय गत) दि 
२१६ 

“उम्र सुन्दरी को तो तुम उत्कष्ठित कह रही हो किन्तु मैं जो उवंशी 
वे' लिए इतना तडप रहा हूँ उसे तुम नहीं समझती । कामदेव वे दोनो को 
समान रूपसे प्रमर्में तपा दिया है। गम लोहे से गर्म छोहा जोडा 
जाता चाहिए ।' 

(३ ) अभिज्ञानशाउुन्तल-- अभिन्ञानशाढुन्तल ससस्‍्क्ृत साहित्य का 
सर्वेक्ष छ माठव है--'काव्येपु नाटक रम्य तत्न रम्य शकुन्तला' । इसमें 
७ अक हैं) महामारत के आदिपवे के शकुन्तलोपाण्यान से कथानक लेकर 
कालिदास मे अपनी अद्भुत कल्पना के योग से ध्षप्रतिम माठक वी सृष्टि 
फो है यद्यपि दुष्यन्त एवं दाबुन्तला वे प्रणय एवं परिणाम था मनोहारी 
उल्टेल प्रचपुराण में भी है किन्तु वहौँ का विवेचन “भभिज्ञानशाजुन्तछ! 
से प्रभावित है । 

राजा दुष्पस्त मृगयाप्रसज्भ म॒ एवं मृग वा अनुसरण करते हुए वण्व के 
झाश्नम में पहुँच जाते हैं। मह॒वि कण्व आश्रम में उपस्थित नहीं है। वे 
शयुन्त॒ला के प्रतिकूल ग्रहों फी ध्ान्ति के निभित्त मोमतीय गए हैं। शकुन्तला 
दे प्रथम दर्शन से ही दुष्पन्त वे हृदय म मनन्‍्मथपीडा उद्भव हो जाती है । 
इपर दापुस्तला भी दुष्यन्त को देखवार वामपरवशा हो जाती है। 

दायुन्तला वी सहचरियों द्वारा दुष्पन्त यो ज्ञात होता है कि शबहुग्तला 
महतवि विश्वामित्र एवं अप्सरा मेनका को पुत्री है भौर मेनदा ने शबुन्तसा 
वो एन्‍्म देवर उसका परिस्याग कर दिया यथा जिसका पालन पापण कण्व 
में किया । इस सूचना से दुष्पन्त प्रसम्न हो जाता है वयोंत्रि धबुन्तला 
ब्राह्मण बन्‍्या ने द्वोने से दात्रिय के लिए ग्राह्म है । दुष्यन्त एवं धजुन्तला 
गान्पर्य विधि द्वारा विवाह वर छेते हैं । 

दुष्पन्त वो आवश्यववायंबध कपनी राजधानी-हस्तिनापुर जाना द्वोठा 
है । शपनी नामाद्धित बेंयूठी पो शबुन्तरा शी उँगली में पहनाकर दुष्परत 
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महते हैं कि मैं उतने ही दिनो मे तुम्हें जपने पास घुछवा लुगा। शितने 
झक्षर मेरे नाम मे हैं, तुम गिनते रहता । 

दुष्पन्त के चिन्तन मे लोन शक्षुन्तला कोप के अवतार मह॒वि दुर्वात्ता के 
आगमन को नही समझ पाती । शवुस्तछा यो चिन्तन में लीन देखकर दुर्वाता 
अपनी उपेक्षा समझते हैं । उन्हें क्रोध था जाता है और वे शाप दे देते हैं कि 
तुम जिसके ध्यान में मग्न होकर मुझ उपस्थित को नही समझ पा रही हो 
वह स्मरण दिछाने पर भी सुम्हे स्मरण नही करेगा । दकुन्तला की ससी के 
द्वारा अबुनय विवय किए जाने पर दुर्वाप्ा ने कहा कि पहचान का भाभूषण 
देखने पर शाप की समाप्ति हो जायेगी । कण्व तौर्थ॑यात्रा से वापस आते हैं। 
उन्हें सब कुछ विदित हो जाता है । वे शकुन्तला एव दुष्यन्‍्त के विवाह का 
अनुमोदत कर देते हैं । 

दाकुन्तछा गर्भवती है। शारज्भूरव एव शारदूत नामक मपने दो शिष्यो 
के द्वारा बण्व दाकुन्तला को दुष्पन्त बे समीप भेजते हैं। दुष्यन्त दुर्वासा के 
शाप के कारण अपवी प्रिय पत्नी शकुन्तछा को पहचान नही पाता। सख्ियों 
के निर्देश के अनुसार शकुन्तला दुष्यन्त की नामाकित श्रेगूठी को दिखलाना 
चाहती है, किन्तु खेद ! भेंगूठी तो कही गिर गई। दुष्यन्त ध्कुस्तलछा को 
स्वीकार नही करता । दाकुन्तला दु ख से रोने पीटने लगती है । एक ज्योति 
उसे क्राकाशमार्गे द्वारा ले जाती है। एक मछुवा राजा के गम से क्क्रित 
शेंगूठी को बेचते हुए राजपुरुषों द्वारा पकड़ा जाता है। वह कहता है कि 
यह भेंगुठी एक मछली के पेट से मिली है। राजपुरुष राजा के पास जाकर 
जैसे ही भगुठी दिखलाता है वैसे ही दुर्वाता का शाप समाप्त हो जाता है। 
राजा को सब बुछ स्मरण हो भाता है। इतने में इन्द्र का सदेश दुष्यन्त को 
मिलता है कि वह युद्ध में जधुरों के विरुद्ध इन्द्र की सहायता करे । इन्द्र बी 
सहायया वरके छौटते हुए दुष्पन्त मारीच के जाश्षम मे अपने पुत्र सर्वेदगन 
एवं पत्नी झकुन्तछा से मिलकर उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर सपुत्र 
कल्तत्र अपनी राजघानी में आ जाते हैं । 

अभिन्नान थाकुल्तछ का व॑शिष्य्थ-- 

(१) मोलिकता-महाभारत के सीधे सादे कथानक मे कालिदास मे जो 
परिवंत किये हैं । वह उनकी मौलिकता के प्रतीक हैं! पह्मपुराण वी का 
चावुन्तल से ही प्रभावित हुई हैं ॥ महामारठ में शबुन्तला स्वयं अपने जन्म 
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को कथा से दुष्यन्त को अवगत कराती है जब कि अभिज्ञानशाबुत्तल में 
प्रियवदा एवं अनयूया दाकुल्तछा के जन्म की बथा को राजा से कहती है। 
इस परिवर्तन से नायिका वे शीछ वी रक्षा वी गई है। महाभारत की शबु- 
न्तला दुष्पन्त से कहती है कि यदि सुझसे उत्पन्न पुत्र को युवराज बनाने वी 
प्रतिज्ञा की जाये तव तो में आपसे विवाह करूंगी विन्‍्तु अभिज्ञानशाकुन्तल 
थी दावुस्तला वी दुष्यन्त से सच ग्रेस है, लोसजस्य प्रेम नहीं । 

प्रभिन्नानशावुन्तछ वी शकुन्तला इतनी लज्जाशील है कि अपनी अन्त" 
रज्जु सक्षियों से मी मदनवेदना व्यक्त बरने मे सतरोच करती है जब कि महा 
भारत यो दाकुन्तछा स्पष्टवादिनी भय-लज्जाविहीन स्वेतन्त्र युवती है । महा 
औरत में कष्क फ़्ल आदि लेने के निम्ित्त वन जाते हैं जब कि बभिन्नान- 
घाथुस्तल के फण्व सोमतीय जाते हैं जिससे णबुन्तला वे भावी प्रत्याद्यान 
वा सद्धुत मिलता है और दुप्यन्त पर उतावलेपन का वलझू नही लगता । 
दुर्वासा या धाप कालिदास की मौलिव वल्‍पना है जिससे महाभारत बे 
दुष्पस्त की भाँति कालिदास बे दुष्पन्त पर यह लास्छन नहीं छग पाता कि 
यह धपनी पहनी को पहचानते हुए भी परित्याग कर रहा है। 

(२) भ्टघाररस--नाटव श्ज्भाररस-प्रधान है। सम्मोग एवं विप्रछृम्म 
दोनो ही विधाओं का समीचीन परिप्राव नाठर में हुआ है। करुण, हाध्य, 
बीर, प्रदुभुत भादि रसों या भी सन्निवेश हुआ है। शक्षुन्तछा के अप्रतिम 
सोख्दये को देखकर दुष्पन्त कहता है-- 

“अनाप्नात पुष्प विसदयमझुन पररहै- 
रमाविद्ध रत्न मधु मवमनास्वादितरसम्‌ | 
असण्ड पृण्यानां फछमिव च॑ तद्रपननघ 
ने जाने मोक्‍्तार वमिह समुपस्थास्यति विधि: ॥' 
दायुस्तत्ञा क्‍या है ? बिना सूघा हुआ पूछ, नाखूनों से दिना खोदा 
हुआ क॒िसलय, बिय्रा ऐेद विया हुआ रतन, बिना चसा हुआ नया शहद, 
अराण्ए पुष्य पा फ्स थगी। पता नहीं जि ब्रह्मा किया ब्यक्ति को ऐसे 
अलौकिय' सोर्दर्य का भाक्ता बनायेगे । 

घजुस्वला जब दुष्पस्तविषयत् अपने अनद्धमाव को यहुअटछुर आवे- 
[दित बरती है दि बाप मेरे ध्वरोर का तपा रहा है तब दुष्यन्त भपनी 
तोप्रवर गग्मघवेदना को प्ररट बरते हुए बहता है-- 
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#तृपति तनुगात्रि ! मदनस्त्वामनिश मां पुनद॑हत्येव । 
उलपयत्ति यथा शशझ्ाडू न तथा कुमुद्वती दिवसः व 
धर्थाव हे इशाजहि ! कन्दपं तुझे तो निरन्तर ( केबल ) 'तपाता' ही 
है किन्तु मुझे तो वह 'जला' ही रहा है / (देस न) दिन जितना किक 
चढद्वता को यत्रा देवा है उतदा कुमुदितों को नही /! 

वात्सल्य का चित्रण सप्तम अद्धू के दुष्यन्त-नभरतमिलन मे, हास्यरस 
ब। पुट विदृूषक्॒ एवं श्रियवदा की चक्तियों में तथा दुष्पन्त के वीरकार्यों 
के वणंत मे वीर॒रस की अभिव्यक्ति हुई हैं । 

(३) घ्वनि--अभिज्ञानशाजुन्तल' में बहुत्र ध्वनि के दर्शन होते हैं। 
एक उदाहरण देखें-दुष्पन्त चित्रफलक मे क्षक्रुस्तला के भ्रघवने चित्र को 
पूरा करना चाहता हूँ । कद बह चित्ररूप में क्या बनाना चाहता हूँ १-- 

“'शासालम्वितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यघ:, 
श्रद्धें कृष्णम्‌गस्य वामनयनं कण्डरूयमाना मृगीम्‌ ॥! 
जिसकी शाखा में वल्कलवस्त्र लटक रहे हैं ऐसे वृक्ष की छाया मे वर्तमान 
कृष्णघूग के सींग पर अपनी बाई बराख को खुबछाती हुई भृगी का चित्रण 
दुष्यन्‍्त वरना चाहता है। ध्वनि है भयाढ दाम्पत्य विश्वास एवं भ्रम! नारी 
जाति-भृगी की कोमछता, नयन का मादंव और वह भी वाम तयन का । 
ऐंते कोमल पद्ध को वह विश्वास्रपरायणा सृगी प्रियतम के सीए पर खुनछा 
रही है। विश्वास एवं प्रेम की पराकाप्ठा है । 

(४) प्रकृति-चित्रण--कालिदास की प्रकृति मे वेदना है। वृक्षों पशुझो 
भौर पक्षियों को शकुन्तला से सहानुभूति है जिसका प्रकाशन छडुन्तला के 
पतिगृह जाते समय हाता है। शाकुन्तला का भी झाश्रम के वृक्षों एवं जीवों 
के भ्रति सोदर स्नेह हैं ! प्रकृति शिक्षा का माध्यम भी है। सूर्य, वाएु, शेप 
आदि अपने-अपने कतेव्य का पालन सुचारुरीत्या करते हैं । 

प्रकृतिविश्रण का एक उदाहरण देखिये-- 

“शंटानामवरोहतीय॒ शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी 

पर्णस्वान्तरछीनता विजह॒ति स्कन्घोदयात्यादपा- ! 
सन्तानेल्तनुभावनटसलिला व्यक्ति भजन्त्यापगाः 


कैनाध्युस्क्षियतेव पदय भुव्न मत्पाव्व॑सानीयते ॥” 
[०८ ) 
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“लगता है कि ऊपर उठते हुए पदंत की चोटी से पृथ्वी नीचे उतर रही 
है। शास्ताओं के प्रवट होने दे बारण वृक्ष पत्तो मे छिपना छाड रहे हैं। 
सूक्मता के कारण अद्श्य ज्षवाली नदियाँ विस्तार के कारण अभिय्यक्त 
होने छग्लीं। देखो | ऊपर फेरने वाले विसी व्यक्ति के द्वारा जैसे यह लोक 
मेरे समीप छाया जा रहा है! । 

(५ ) अलवार-उपमा, स्वमावोक्ति, रुपए, कर्धान्तरस्यास, उत्प्रेक्षा 
धादि प्राय रामी मुख्य अछवारों का प्रयोग नाटक में हुआ है उपमाओ थे 
दो उदाहरण दिये जा रहे हैं--तपर्वियों वो वीच में धवुन्तणा पीज़े पत्तो 
वो बीच विसलय ये समान है--'मध्ये तपोघनाना किसलमयमिव पाण्डु 
पत्राणाम्‌!। कण्व को प्राप्त मेवकाएथी घडुन्तका अरंवृक्ष पर गिरे मवमा 
लिता मे पुरुष मे समान है+- 

पसुरयुवत्ति समव॒ क्लछिमुनेरपत्य तदुज्यिताधिगतम्‌ ॥ 
अमंस्थोपरि शिथिल उदयुतमिव नवमालिकाबुसुमम्‌ ॥! 

( ६ ) घटनाओं थी सुष्ठुपोजना--गदव की एवं ये! पशात्‌ दूवरी 
धटित होने याली घटनायें स्वाभावित्रा एव साथेव' हैं। नवे बलानीत है 
थौर न उनम जोड ही पता चछता है। प्र क्षय को यह प्रतीत ही नदीं हो 
पाता है वि एय घटना से दुमरी घटना जोडी जा रही है। उदाहरण ये” 
शिये प्रस्तावना ये पश्चात्‌ दुष्पन्त द्वारा भूग ये: पीछा परने की घटना वो 
महाववि ने बड़े कौशल से युक्त जिया है। गूत्रधार मटी से कट्टूता पे थि 
मैं तुम्हारे गीतराय से येऐे ही हरण बर लिया गया जैसे इव द्विरन ने दाय 
यह राज दुष्पत । मृगानुगमन पा पषन गीतराण द्वारा हरण ये! दस 
था पूरष है, विविक्त तत्व नहीं 
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(८) विध्मरण--नाटक में विस्मरण को अनेक घटनायें घटित होती हैं। 
अस्तावना मे ही सूत्रधार को विस्मरण हो जाता है वि विस शांहक का 
अभिनय करना है--“अस्मिन्‌ क्षणे विस्मृतं खलु मया- इतना ही यो, 
विस्ग रणवश्च वह नाटक को प्रकरण कह देता है--“कत मत्प्रकरणमाधित्य- 
नमाराघयामः! | दुर्वाता के क्वाप के प्रमाव से दुष्यन्त रुस्तक्ा को स्मरण 
नही करता । चित्र मे भ्रमर दाकुन्तछा के ऊपर मडरा रहा है, दुष्यत्त भूल 
जाता है कि वह घित्र है। हेसपदिका से एक वार प्रेम करके राजा उसे 
भूछ जाता है। 

(९ ) गुण--वाठकों में प्रसाद, ओज एपं माधूय गुण हैं। न ग्लि्ट 
पदावल्ली है और न अप्रचलित शब्दों वा प्रयोग | द्ाब्द-सघोजना से माघुर्य 
निष्पन्दित होता है । 

( १० ) पराष्डित्य-दाटक के देखने से प्रमाणित हो जाता है कि 
कालिदास को वेद, वेदाज़॒, दर्शन, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, नौतिशाल्र 
चनुर्बेद, कामशास््र, घ॒र्मेशात्त आदि पर पूर्ण अधिकार था । 

(११) तात्कालिक समाज का चित्रण--प्रकृत कृति में प्राचीन ,भारत 
के समाज का चित्रण हुआ है, यथा--राजाओं और तपस्वियों के कतंब्य, 
सपस्वियों वा आदर, प्रतिक्रोम विवाह की निषिदूधघता, अलौकिक घटनाओं 
एवं शकुत भादि में विश्वात्र, पुलिस के करमंचारियों को अष्टता, निम्नवर्गं मे 
अदिरापान आदि । 

(१३ ) सृक्तियाँ-- प्रमिज्ञानधाकुन्तल' छुमती हयी सुक्तियों से भरा 
हुआ है। यथा, “अर्थों हिं कन्या परकोय एव, “उत्सविणी सछु महता 
प्रार्थना, अतिस्‍्नेह: पापशडूरी', 'विवक्षित ह्यनुवत्मनुताप जनयति' 


इत्यादि 4 
ए 
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महाकवि वाण के बाश्रयदाता प्रसिद्ध राजा हप॑ (६०६-६४८ ई० सन्‌) 
ने तीत ताटको की रचना की है । वे हैं-(१) 'प्रियदरश्चिका! (२) 'रतनावली' 
ओर (३) “नागानन्द! । तोनो ग्रन्थों की प्रस्तावना में हप॑ का उल्लेख हुआ 
है तथा भाषा का साम्य है जतएव तीजों ग्रन्थ एक ही लेखक वो रघनायें 
अत्तीत होते हैँ । कुछ विद्वानों का मत है कि ये ग्रन्थ हर के किसी आश्रित 


नाटकन्‍्डे ड्द्दू 


कवि द्वारा रचित हुए होगे जिनका प्रचार हे कै नाम से कर गया द्वोगा 
तथापि परिषु्ट प्रमाणों के अमाव में छुछ भी वहना समीचीन नहीं । 

(१) प्रियदशिका-कासब्रम से हपँ की सर्वप्रथम कृति । ४ अद्धों दी 
इस नाटिका वा कथानत्र वृहत्वपा' से लिया गया है। वि ने अपनी 
अनूठी कल्पना से नाटिवा को गरस एवं रचिकर वना दिया है । श्रसाद गुण 
सर्वश्न विद्यमान है। वथानक इस प्रकार है-युद्ध मे पराजित राजा दढ- 
वर्मा वी कन्या प्रियद्शिका दुर्घटनावश वश्तराज उदयन वे! अस्त'पुर में 
पहुँचती है ॥ वन्तःदुर में वह आरण्यका नाम से राती वी परिचारिका 
बनती है। वत्सराज आरण्यका वे प्रति आइए्ट है। वासवदत्ता वी इच्छा से 
अन्त पुर में उदयत एवं वासवदत्ता के विवाह वा प्मिनय किया जाता है 
जिसमें “ममोरमा! को उदयन बताया जाता है और जारण्यका का वासव- 
दत्ता । पिन्‍्तु मनोरभा वे' स्थान पर उदयन पहुँच जाता है। वासवदत्ता 
उदयन की चाल को पकड लेती है और आरण्यका को कारागृह मे डलवा देती 
है । परन्तु इस तथ्य के उद्घादित होते पर कि आरण्यका राजकुमारी प्रिय 
दर्शिवा है दोनों वा विवाह हो जाता है। तौसरे अदुू का “गर्भाद्वु नाटक 
की योजना इस नाटिका की प्रगुख विशेषता है! 

(२) रतनावली-४ अद्धों वी नाटिका। सिहर के राज्य बी क्या-- 
रनावली से जिसका विवाह होगा वह चक्रवर्ती सम्राट होगा ऐसी मविष्य- 
बाणी सुनकर मत्री यौगन्धरायण भ्पने स्वामी उदयन का विवाह रत्नावछी 
से कराया चाहता है । उदयन वी पत्नी बास्वदत्ता है ही बतएवं कन्‍्या* 
पक्ष से विवाह की अस्वीह्षोति होने पर यौगन्धरायण क्षफ्वाह फैला देता है 
कि बासवदत्ता अग्ति में जलकर मर गई। रटनावली-उदयन परिणय स्वीकार 
कर लिया जाता है किन्तु पोतदु्घटना में रत्नावछी ऋपने साथ के' व्यक्तियों 
से बिछुड़ जाती है और वासवदत्ता के पास परिचारिका रूप में काम करने 
लगती है | इसका नाम सापरिका रखा जाता है| 

बसन्‍्तोत्सव वासवदत्ता कामदेव की पूजा करती है। यहाँ मूति बनाकर 
कामदेव वी पूजा नही अपितु उदयन ही कामदेव का स्थानापन्न है। यद्यपि 
सागरिका को वासवदत्ता ने ऐसे कार्यो म॒ नियुक्त किया था जिससे वह 
उदयन के दर्शन न वर सकती तथापि सागरिका कामदेवपुजन को देसने वे 
हछिये श्रातुर थी। उसके उदयत को कामदेव घमझा | कामदेव समझ वर 
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उसवी पूजा भी की किन्तु बाद मे उसे ज्ञात हुआ कि यह वही उदयन है 
जिसको उसके पिता ने उसे दे दिया था । तत्पश्चात्‌ सागरिका छठी मंदव- 
व्यथा, उदयन की प्रणयोत्छुकता, वासवदत्ता का कोप और वासवंदत्ता के 
द्वारा सागरिका को कारामृह में डाछना इत्यादि विषयों का वर्शान है। 
अलन्‍्त'पुर मे लगी आग को बुझाने मे उदयन सागरिका को बासवदत्ता वी 
प्रार्यवा पर मुक्त करता है। रत्नावली के पिता का मन्‍्त्री वसुभूति पहचान 
लेता है कि जिसे सागरिका कहा जाता है वह बासबदतता के मामा की पुत्री 
रत्नावछी है | उदयन रत्नावली का विवाह सम्पन्न होता है । 
रत्नावली का स्रोत गुणाव्य को वृहृत्कया है । प्रियदरशिका से मिलता- 
जुलता इसका मी कथानऊ है। नाटबशास्र के नियमो का पालन किया गया 
है। समाप्त विरत हैं। गुण प्रत्नाद हैं। शज्भार रस वी प्रधानता है। इस' 
साठक में अनेक पात्र दुसरे का वेश धारण करते हैं। श्वज्ञार रस का चारु 
परिषाक दस नाटक में दिलाई देता है। उदयन रागरिका के चित्र फो देख" 
कर अतीव पुग्ध है । जब ब्रह्मा ने सागरिका के मुख-रूपी अनुपम चरद्र वी 
रचना की तो ब्रह्मा का आसनकमल भी उसये सौन्दर्य पर लजित हो गया 
होगा अतः सकुचित हो गया होगा । उस समय ब्रह्मा बडी कठिनाई से उस 
आसनभूत कमल पर थेठ सके होंगे । 
“विधायापूव॑पूर्णन्दुमस्था मुखमशूदुध्नवम्‌ । 
घाता निजासनाम्मोजविनिमीलमदु:स्थित: ॥7 (२१०) 
अस्तापल के शिखर पर किरण डाले हुए घूर्य प्रियतमा कमलिनी से 
विदा होते प्मय कह रहा है कि कमलनयने ! देख श्षय मेरे चलने का समय 
हो रददा है। अब व जब तू सोई ही हुई होगी भाव र तुम्हे जगाजेमा-- 
धयातो5स्मि प्मनयने समयो ममेपर 
मा मयेव भवती प्रतिवोपनीया। 
अत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः 
सूर्योबस्त मस्तकनिविष्टन रः करोति ॥7 (३४४) 
६ ३ ) नागातन्द--५ बद्चु के इस नाटक में राजजुमार जीमृतवाहग 
के आत्मत्याग पी पषा बा उल्लेष है। ग्रड़ प्रतिदित एक सर्प पा भन्नण 
करता था। जब जीपूतयाहन को ऐसा ज्ञात होवा है तो उस दिन के भद्दय 
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दरद्धचूड सर्प के बदले वह अपने प्राणों बा उत्सगग बर देता है। गौरी प्रपने 
प्रमाव से जीमुतवाहन को जीक्ति कर देती है। भरम्ृत वी वर्षा होती है 
धोौर सभी मारे गए सर्प जीवित हा जाते हैं। गशंड भविष्य में उनवा बंध 
न परने वो प्रतिज्ञा करता है। 
माटक का रस वीर (दयावीर) है। इसमें रस के प्रनुयूल वर्णों वा 
विन्याम तथा कदुण एवं हास्य का मामिद चित्रण हुआ है। जौमुतकेतु वा 
पुत्रवात्मल्य, घ्दचूड की माता का निर्ब्याज पुश्रस्नेह, मलूयवती थी स्वा- 
भावित पभनुरक्ति सब मे सुन्दर चित्रण का निर्वाह हुआ है। घद्धभूड जीमुत- 
बाहन के अलोकमसामान्य घरित वा प्रत्यास्यान वरता है-- 
बविश्वामित्र स्वमास व्पच इब पुरामक्षयद्‌ यन्निमित्त 
नाडीजच्डचो निजघ्ने शततदुपद्धतियंत्छृते गौतमेन। 
पुत्रोधष्य काश्यपस्य प्रतिदिनमुरयानत्ति ताद्यों यद्थे 
प्रार्णास्तानेप साधुस्तृणमिव हृपया य. पराथे ददाति ॥! 
(जन प्राणों वी रक्षा के निर्मित विश्वामित्र न चाण्डाल वे समान झुत्ते 
का मांस खाया था, गौतम ने अपने ही उपकारी 'नाहीजट्टूघ/ नामक वभुले 
को मार ( कर खा ) डाछा था और राश्यप का पुत्र गदड प्रतिदिन सर्पों 
का मलण करता है, यह दुमरे वो लिए उन्ही प्राणो वा तृष के समान 
उत्सगं वर रहा है ।” 
५ भन्रभूत्ति 
महान्‌ नाटकवार मद्दाववि भवभूति ने तीन नाटक लिखे हैं--महावी र- 
चअरित, मालतीमाधव एवं उत्तररामचरित । इन्होंने अपने नाटकों में अपना 
परिचय दिया है जिससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण मवभूति का तिवासस्थान 
पच्मपुर (विदर्म-थाघुनिक बरार ), गोत्र काश्यप, विता नीछपण्ठ, माता 
जतुपर्णी और पितामह भट्टयोपाल थे । इसका श्रसल्ी नाम श्रीकष्ठ माना 
जाता है। विद्वानों का मत है कि प्रसिद्ध मीमोौसक कुमारिल भट्ट के शिष्य 
जिनका नाम उम्वेक है मवभूति ही हैं । 
इनके भवभूति सलाम पडने दा कारण इनके द्वारा रचित दो इलोकों मे 
“मवभूति! धब्द का उल्लेख है--'साम्वा पुनातु भवभूतिपवित्रमूति. तथा 
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“गिरिजाया' झुचों बन्दे भवभूतिसितानती' । वामत ने काव्यालडु। रसूभष 
में भवभूति का उल्लेख किया है। वामन का समय ८०० ईसवी सम है। 
इधर बाण ने कालिदास, मास क्षादि प्रसिद्ध महाकवियों के साथ भवभुति 
का उल्लेख नही किया है । बाग का समय सातवी शताब्दी का पूर्ाये हैं । 
अत भवशभूति का समय सातवो छताब्दी के उत्तराध से लेकर आठवी 
शताब्दी के अन्त वक में कही रहा होगा । 

(१) महावीर चरित-रघनाक्रम मे यह मवशूति का प्रथम नाटक है । 
इसमे ७ बद्डू हैं। इसमे प्राय. रामायण के पूर्वाप की कथा को उपनिवद्ध 
किया गया है। राम का विवाह, निर्वासन, सीता का हरण एवं राज्याभियेक 
की कथा वर्णित है। रावण सीता की प्राप्ति के छिये प्रयास करता है किन्तु 
विपछ हो जाता है। राम धनुप को तोडते हैं और सौता का वरण बर लेते 
हैं। पराजित रायण परशुराम फो राम के विरुद्ध उत्तेजित करता है भौर 
सूरपपश्ता को मन्यरा के रूप मे राम के भ्रतिष्टसम्पादनहेतु भेजता है। राम 
मिथिला मे हैं मौर मन्धरा (सूरंगखा) राम के १४ यर्प के वनवास वो 
यूचना वही लाती है। अन्त में यम--रावण एव मेथनाद का बंप कर 
देते हैं। 

थे के सवादों एवं बरोनों में अधिवा विस्तार है। सतोव॑श्ञातिता 
विवेचन एवं भाषा के सौष्ठव का थुद भत्प है। पात्रों का धरिव्रतित्रण भी 
निसर गही पाया है इसलिये इस ग्रस्प को पयप्ति प्रतिष्ठा ने प्राप्त हो सकी । 
सगता है कि इस पर मवभूति बहुत ही अधिन सीफे ये क्यों कि साछती माधव 
भी प्रस्तावया में भवभूति ने आछोचकों की सम्दी सवर सी थी । 

(३) सालतीमापथ --'मालतीमाघय! एक प्ररुरप है। प्रफरण वी गधा 
कविर त्पताप्रसुत हाती है। १० अद्धू के इस प्रतरण में नाथिवा माप्तती एवं 
मायक साधव के श्रेम विवाह का वर्णन है । मालती पद्मावती ने राजा मे 
गषी (भूरियणु) भी पुत्री है। भूरिदसु की विशेष इच्छा है कि वे अपनी पृष्री 
मारती हा वियाह माधव मे' साथ गर दें जो उसके बाल्यमाझ के फिन्र 
देवरास बा पुत्र है। गालती एवं सापत या गिलन एग शिवमन्दिर में 
होता है जहाँ साघव का मित्र शपरम्द गाछती शी छश्ती मदन्दिवा शो 
रक्षा एज बाप मे दरया है । 
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मदन्तिका का भाई नन्‍्दन ( जो राजा वा साला है ) मालती कौ वश 
में करना चाहता हैं। मकरन्द एवं मदन्तिवा में परस्पर अनुराग अद्भूरित 
होता है । माघव इमशान में जाकर तम्त्र के अनुष्ठान द्वारा माछती वो श्राप 
करने षा उपक्रम करता है! वहाँ वह देखता है कि मालती को अघोरघण्ट 
एवं उसकी शिष्या क्पालकुण्डला ने देवी को बलि देने के लिये पकड लिया 
है। माघव माछती वी रक्षा करता हू। राजप्रभाव से जब नन्दन का 
विवाह सम्पन्न होने लगता हूँ तव मकरन्द माछती के स्थान को ग्रहण कर 
लता हूँ तथा मालती प्रौर माधव भाग निकलते हैं। मदन्तिवा माल्तीवेश- 
धारी मबरन्द वे समीप जाती हूँ और देखती हैं हि यह तो उसका प्रेमी 
ही हूँ | दोनो भाग निकत्नते हैं। कपाछदुण्टला के द्वारा छुराई गई मालती 
सौदामिनी वी सहायता से प्राप्त हा जाती है। दोनों का विवाह सम्पन्न 
हो जाता है । 

नाटक वा बथानक रुचिकर है, चरित्रवित्रण में वैशय है, भाषा में 
सौंदर्य एव प्रद्नतिचित्रण में पताहारिता है। सवादों वा मनोहारी विस्यास 
हुआ है। मन्मथपीडित माधव की दशा की सूचना प्राकर माझती लवज्िका 
से अपनी अवस्था का प्रस्यापन वरती है-- 

“मनोरागस्तीत्रो विपमिव विसर्पत्यविरत 

प्रमाथी निध्ूमो ज्वकृति विधुतः पावक इव । 
हिनस्ति प्रत्यज्ञ ज्वर इव गरीयानित इतो 
नमात्रातु' तातः प्रभवति न चाम्वा न भवती ॥ (२१ ) 

कद की वीखी व्यथा तिरत्तर विय के' समान कैठ रही है, जैसे हिलाई 
गई घूमहीन अग्नि के समान जल रही है, तीब्र ज्वर वे समान बज्ञ बद्ध 
को पीडित बर रही है! मेरी रक्षा न पिता न माता और न आप ही घर 
सकती हैं ।” 

(६) उत्तररामचरित-नाटक में ७ अद्भु हैं और राम के उत्तरचरित 
का वर्णन हैं। “उत्तरचरित' का अर्थ है जीवन के उत्त रमाग में रामद्वारा 
प्रमुष्ठित ब्रियायें । इसके धन्त्गेत रावणवध के पश्चात्‌ होनेवाले राज्या- 
भिपेव से लेकर द्ीवानिर्वास्न तथा पुनः सीतासमागम तक की घटनायें हैं। 
राम के उत्तरचरित का जैसा चित्रण महातवि ने किया है वैसा किसी प्रन्य 
घवि ने नही क्थि-- 
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“त्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते ॥ 

नाटक वा सक्षिप्त कथानक इस प्रकार है-राम के राज्याभिपेक में बागत 
अतिथियो को राम विदा कर देते हैं। जनक के चले जाने पर सीता घिप्न 
हो जावी है । राम सीता के ममोसघ्जनहेतु पू्वंचरितों से सम्पद्ध चित्रों को 
दिखलाते हैं॥ लक्ष्मण भी साथ मे हैं। सीता झागीरपी का दर्शन करना 
चाहती हैं। उधर दुमुंख तामक गुप्तचर राम फो सूचित करता है कि सीता 
के चरित्र के विषय मे लोकापवाद फैला है! राम मामी रथी दर्शत के वहावे 
सीता का परित्याग कर देते हैं। १२ वर्ष के पश्चात्‌ राम प्रश्वमेध यज्ञ का 
अनुष्ठान करते हैं। दणष्डकारण्य में तपस्या करनेवाले शूद्र तफ्स्वी राम के 
द्वारा मारा जाता है। तमसा एवं मुरला नामव दो नदियाँ परस्पर बात 
करती हैं कि गज्ञा मे प्रधिष्ट सीता ने जल में ही छव॒कुश तामक दो पुत्रो वा 


जन्म दिपा है जो महदि वाल्मोकि को सॉंप दिपे गये हैं) सीता छाया के 
रूप मे प्रकट होती है। राम पूर्वानुभूत क्रोडास्थलों वो. देसकर मूछित हो 


जाते हैं और सीता के स्पर्श से उनकी भूछ भज़ होतो है। राम बिलाप 
करते हैं तो करुणरस वी धारा प्रवाहित होने लगती है । 

वाहमोकि के आयम में राम के बश्वमेघ यज्ञ के लश्व वो पवडे हुए एक 
तेजस्वी बालक वा प्रवेध होता है। ये राम के पुत्र लव हैं जिनके साथ 
लक्ष्मण के पुत्र चन्द्केतु के युद्ध को सूचना मिलती है। राम वी उपध्यित्ति 
से युद्ध वा विराम होता है। राम वा वव-बुश के प्रति प्रज्ञात स्वामावित 
सस्‍्तेह उमड़ पडता है | सप्तम अड्धू में एवं दिव्य नाटक के प्रभितय में दिल 
लाया जाता है कि परित्यक्ता सवा गड्भा एवं पृथ्वी एक-एव. गिशु रो 
पेकर जस्त से बाहर आती हैं और सीता कहती हैं वि. वह इन शिशुप्रों वा 
तथ तक पाछन-पोपषण करे जय ठत् वे इतने सयाते मे हो जायें वि वाल्मीति 
के आश्रम मे रह सकें । यह सब देस राम को मुर्छा आ जाती है | सीता वे 
सान्निध्य से राम स्वस्थ हो जाते हैं । वाल्मीकि छड़ और कुग फो राम को 
सौ देते हैं । 

क्ान्यने 3. 
| व्यनेंशिएचन 


(१) सोखिझता-रामायण को क्या में भवमूति मे मौतित पटिवर्तन 
डइके हा हरे एफा उपए एफ हृश्पाप्पोक स्प' अद्यनापया। है ४ िपपमो ठ 


का नाटक-४ १३१ 


छायारूप मे सीता का उपस्थित होना, ७ वें बड्ू का गर्मादुनाटक एवं इसी 
प्रकार के अन्य स्थल महाऊवि की मौलिक कल्पना से प्रसृत हैं जिससे नाटक 
अतीव मनोरम हो गया हैं । 

(२ ) फदणरस--'उत्तररामचरित' का प्रघान रस करण है। यचपि 
भारतीय मास्वशास्र के मियमों के अनुसार किसी नाठक का मुख्य रस 
शुज्ञार अथवा वीर होना आवश्यक है तथावि भवमूति ने इस क्षेत्र में 
प्रचलित परम्परा का वहिष्कार करके एक सर्वेधा मूतत सरणि का प्रदसम्। 
लिया। इतना ही नही, भवभूति की दृष्टि मे रस तो केवल एक “करुण! ही 
है, भम्य रस उसके विभिन्‍न विकार हैं जैसे भेवर, बुलबुले प्रौर लहरें जल 
के क्षतिरिक्त और क्या हैं ? जल ही --हैं 

“एको रस) करुण एवं निमित्तभेदा- 
दुभिन्‍्नः पृथक्पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतंबुद्बुदतर ज्रमया न्विकारा- 
5 नम्भो यथा सहिलमेव तु तत्समग्रम्‌ ॥'(३।४७) 
जनस्थान वी घटना--सीठाहरण, राम का शोकाकुल होना-स्मरणमात्र 
से राम को प्रत्यक्ष अनुमव जैसा दु ख देती है । रावण से बदला ले लिया 
गया क्िर भी राम की उस करण विश्पाय दशा को देखकर मानव अथवा 
प्राणी तो क्‍या पत्थर भी रो पडता है ओर वच्ध वा हृदय फ्ट जाता द्दै 
लक्ष्मण बहते हैं-- 
'अथेद रक्षोभि: कनकहरिणच्छझविधिना 
तथा वृत्त' पाप॑ग्य॑ंययति यथा क्षालितिमपि । 
जनस्थाने शुस्ये विकलूकरणैरायंचरिते- 
रपि ग्रावा रोदित्यपि वरृति वच्॒त्य हृदयम्‌ ॥! ( १ए८ ) 
सीता, राम, जमक आदि के करण चरित का निरीक्षण यरके प्रेक्षतों 
घा हृदय वरुणा से आप्ल्ावित हो जाता है। दुःख से अभिभूत राम गून्छित 
भी हो जाते हैँ। दुःख की वेदना विप, ध्वल्य किया फूटे हुए फोड के समान 
है। असहाय राम का सहारा सीता की स्मृति ही है। वह स्मृति जिस दाग 


में दुर हो जाती है यम का जीवन जीएँ बरण्य के सच्श शुस्य और ह््द्य 
लगता है जैसे धपकते हुए अज्भारो पर रख दिया गया हो-- 
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जगज्ीर्णारण्यं भवति च विकल्पव्युपरमे 
कुक्कछानां राश्ों तदनु हृदयं पच्यत्त इव ॥? (३८) 
(३ ) झब्य रस--करुण के अतिरिक्त शज्जार, वीर, रीद, वीमत्व 
आदि रसो की भी स्पष्ट अभिव्यज्ञना उत्तररामचरित मे हुई हैं। खूब के 
धर्णन मे दीर रस का पुट देखिये-- 
हष्टिस्तृणीकृतजग्रत्वयसत्त्वसारा 
घोरोद्धता नमयतीव गतिघंरिनरीम्‌ । 
कौमारके$पि गिरिवद्‌ भुरुतां दधानो ॥। 
बीरो रसः क्रिमयमेत्युत दप एवं॥' (६१६ ) 
(४) चरिप्रचित्रण--भवभूति घरिव्रचित्रण मे निवुण हैं । राम के घरित 
बा उल्कथे उनके प्रजारज्जन, धरणागतपालन एवं कठो रता के साथ कर्तींग्य- 
निर्वाह में हुआ है। वे दयालु हैं, किसी को दुख नही देना चाहते, स्नेह 
शीक्षता उनका स्वभा० है, मंत्री का निर्वाह वे जानते हैं सीता उन्हे प्राणों 
से भी अधिक प्रिय हैं फिर भी राजा का कतंव्य पालन सर्वोवरि है। राम- 
प्रजारञ्जन के लिये सबबा परित्याग करके भी सम्तोप की साँस लेते मे 
विश्वाश करते हैं-- 
नेहूं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकोमपि। 
बाराघनाय लोकस्य मुज्चतो नास्ति मे व्यथा ॥7 (११२) 
त्रजा के रज्जनहेंतु स्नेह, दया, सुख अथवा यदि सीता भी हो तो 
उसका परित्याग करने में मुक्के छु ख नहीं होता 7 
तभी तो थतीठ वी घटनाओ वा स्मरण करके विस्व॑ज् होनेवाले कोमक- 
हृदय राम कतेंब्य के कठोर मार्ग पर चलकर सीता का परित्याग बरके 
प्रस्तर-हृदय बन जाते हैं। वे केवल सत्यति एवं भावुक भें सी ही नहीं हैं, 
शजा भी हैं-कठो रताधूवेक दण्डविधान का विनियोग करनेवाले महापुरष- 
वमी तो वासस्ती वहती हैं कि राम जैसे अछौकिक पुरुषो वो हृदय वो बौन 
समन सकता है कि कंसे होते है--वज्य छे भी अधिक कठोर कौर पूछ से 
भी अधिक कोसल-- 
बच्नादवि कठोदाणि मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेताप्ति को हि विज्ञातुमहँत्ति 0! (१७ ) 
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राम में प्रादर्श दाम्पत्य प्रेम है। राजा, बाश्रयदाता, पिता, आता, 
मित्र, धाद्मु समी रूप मे राम का आदर्श एवं छोकोत्तर चित्र उपस्थित किया 
गया है। सीता, छदमण आंदि के चरित का भी समीचीन प्रड्भुन महाकवि 
नेफियाहै। 

(५ ) प्रद्वतिवर्णन--मवमूति ने प्रकृति के आन्तर एवं बाह्य दोनों हो 
रूपों का चित्रण किया है। ऐसा नहीं कि महाकवि को केवल कोमछपक्ष के 
घर्णन में ही रुचि हो। वे प्रशति के मयातक, प्रचण्ड एवं उप्ररूप का यथावत्‌ 

' बर्णं करने में भी निष्णात हैं। दण्डकारण्य जहाँ एक ओर ट्निग्घश्याम है 
वहीं दुसरी और भयद्भुर विस्तार होने के वारण उद्वेगजनक-भी पणमो गरूदा 
हूँ घोर झरनों के झज्झनाते शब्द से युक्त) । बहीं पर पक्षियों का छुब्द न 
होते से शान्ति हैँ भोर वही पर हिंस्न जीवों के अति भयानक शब्द हो रहे 
हैं तो दूसरे स्थान पर स्वेच्छा से सोये हुए बढ़े भयानक साँसों के ध्वासों पे 
प्रगति प्रदीप हो रही है। जहाँ जल कम रह गया है वहाँ गिरगिट झजगरों 
के पसीने वी बू दो पो पी रहे हैं-- 

“निष्कृजस्तिमिता: फ़चित्ववचिदर्ि प्रोश्रण्डसत्त्वस्वना: 

स्वे छछासुप्रममी रपोगमुजगयश्ासप्रदीक्षारनयः । 
सीमान. प्रदरोदरेपु विरलस्वल्पाम्भसों या स्वयं 
तृष्यदूभि, प्रतिसूयंकरजगरस्वेदद्रव. पीयते ॥' 
नाटक में पशु पक्षियों, वनों, झरनों, नदियों सभी वा बरणोन है॥ भव 
भूति की प्र्ृति समवेदना भी कम नहीं है । राम के दुःख फो देखकर परथर 
रोने लगता है भौर वप्य का हृदय भी विदोण हो जाता है। जड पदार्ष 
भी सीता एवं शाम झ असंहा दुःख से निरपेक्ष नहीं रह पाते । मुरछा एवं 
तमसा नदियाँ सीता थे परित्याग के प्रनन्तर राम को दयनीय णवस्या मे 
विपय में यार्दा बरती हुई दिखलाई पड़ठी हैं। मुरछा राम के ब्यधित द्ृदय 
का मामिक धित्रण करती हुई कहती है कि राम थर्यधिक गम्भीर हैं, सीता- 
१०ल्लिग्पश्पामाः काविदपरतो भीवणाभोगरुक्षाः 
हपाने स्थाने मुझरप्कुमों भधाइहतैनिर्मराणाम । 
एते. तोर्षोसधमरगिरिसरिद्र्वेशाखाश्मिया 
सद्श्यग्ते परिखित्॒मुदों दश्डरारश्यमागा: ॥ ( राह ) 
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परित्याग के कारण होनेवाले असह्य दु ख को वे भीतर हो भीतर दबाये 
हुए हैं।॥ उनकी वेदना उन्हें मीतर ही भीतर तपा रही है । उफ भी वे नहीं 
कर राकते, बसे ही जैसे अग्नि पुटपाऋ वस्तु फो भीतर ही भीतर पकातती 
रहती है-जलाती रहती है- मस्य करती है-- 
'बअनिभिन्‍्नो गभीरत्वादन्तगू ढधनव्यथः 
पुठपाकप्रतीकाशो रामस्थ करुणो रस ॥7 (३११) 
पृथिवी एवं गज्भा सीता एवं उनके पुत्रों की रक्षा करती हैं। सरयू 
एवं गोदावरी भी वाटक में चेतनवत्‌ चित्रित हुई हैं । 

(६) भाषा एवं शो -भवभूति का भाषा पर असाधारण अधिकार है। 
वीररस के चणणंन में क्ल्वष्ट पदावक्ी, प्रगाद वन्‍्ध तेया क्रोमल भावों को 
व्यक्त करने मे सरल भाषा एवं थ्समस्त पदो का प्रयोग महाकवि मे सफ 

> जतापूर्षफ किया है। उनके काव्य मे व्यण्जना को भी स्पान प्राप्त हुआ है 
फिर भी किसी विषय का साह्लोपाज़ वर्णन महाकवि फी विशेषता है 

(७) पृक्तियाँ--उत्तर रामचरित सुक्तियों का आगार है। उदाहरणार्थ 
एक-दो सूक्तियाँ ये हैं-- 

क्ीर्थोदक च॑ वह्तिश्व नान्यतः शुद्धिमरहत.।! 
“गुणा पूजास्थान गुणिणपु न च छिज्ञ न च वय.।' 
“हेतु: पक्षपातों यस्तस्य बास्ति प्रतिक्रिया ।/ इत्यादि। 


६ निग्ाखदत्त 

“मुद्राराक्षस” नाथक विरपात ताटक दे' रघपिता विधाखदत्त वा समम 
४ये शताब्दी से नवम दताव्दी तक दोलायमान है। मुद्रायाक्षत वे' शरवतिम 
इसोक मे' पदद्वय में पाठा-तर है। वहाँ 'पायिवश्चन्द्रगुप्त.' 'वाथिवों दन्ति- 
चर्मा! तथा 'पाथिवो3यन्तिवर्मा' प्राठ प्राप्त होते हैं। ध्ारदारब्गत राय ये 
सनुसार 'पाधिवश्रन्द्रगुप्ठ/ पदों द्वारा चस्धगुप्त विद्रमादित्य दिघीय जिनना 
समय ३७५ ईमयी सम्‌ से ४१३ ई० सन्‌ तब है, उल्लेस किया ग्रया है। 
माठक के पढ़ने से ऐसः अनुमान होता है कि साटकक्ार से प्रकारास्तर से 
घन्द्गगुप री प्रधसा वी है ॥ यहाँ बौद्धधर्म वा भो उल्सेध प्राप्त होवा है। इसे 
घव ठष्पों को दृष्टि मे रसगर विद्वानों वा एक वर्ग विधासदत्त वा मय ईसा 
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वी ५ वी झतार्दी पा प्रासम्म मानता है। 'पराथिवों दन्तिवर्मा' प्राठ के 
अनुमार बुद्ध विद्वान्‌ु इस साटक की रचना पल्लव नरेश दन्तिवर्मा (७७९- 
८३० ६०) के शापततवाल में मानते हैं किन्तु इस मत के पोषक प्रमाण नहीं 
मिलते । पाथिवो5वस्तिवर्मा” पाठ को लेकर तैलजू, मैकडानल एव रैप्सन 
मुद्राराक्षस को राजा अवन्तिवर्मा के समय से जोड़कर उसे ७ वी शताब्दी 
थी हृति मानते हैं। यात्रोबी ज्योतिष वे तथ्यों पर इस ग्रन्थ का समय ९ 
वीं दठाब्दी का उत्तराद मानते हैं । कल 

विशापदत्त वे पिता का नाम महाराज पृथु था पितामह का माम 
सामन्‍्त बटेश्वरदत्त था। 

भुद्राधक्षस-मुद्राराक्ष स सस्शत का प्पने ढंग वा एक छद्वितीय नाटब 
है। इसमे नाट्यशा्न वों नियमों का अद्षरश पालन नहीं किया गया है! 
यह नाटव ऐतिहासिक है तथा रस-प्रधान न होतर घटना-प्रधान है। अद्धों 
को विभाजन दृश्यों में प्रतीत होठा है। स्रौ पात्रों कर सर्वंधा अमाव है। 
फेवर चम्दनदास की पत्नी एक स्थल पर थोडो देर व लिए आती है भोर 
विपवन्या का तो उत्लेसमात्र ही है। वह रज़जुमण्च पर भी नहीं धाती । 
घरिव्रविप्रण वी दृष्टि से इस नाटब' मे प्रस्य नाटकों वी अपेक्षा नवीनता है! 
इसे पाश वास्‍्तवित एव आदर्श हैं। विदुपत्त दा राबधा अमाब भी इस 
नाटप या बैशिष्टय है। जहाँ अन्य नाटतो में प्राय. शज्जाररस बी ्मि- 
व्यहना रहती है यह चादर शुद्ध राजनैतिक एवं घटना-प्रधान है। यहाँ 
शंगार एय गामशीडा यो अवशाध गहीं मिला है । 

लाटब वा कयासार इस प्रवार है--चाणकय सम्दवश या समूल नाश 
मरने थी 9तिज्ञा परता है। वह चाहता है कि सन्‍्दवश या स्वामिभक्त एवं 
सुगोग्य गरभी राक्षम चन्द्रगुप्त वा प्रपानामात्ययद स्वीतार बर ले | विपतति- 
ग्रस्त राक्षम अपने पुत्र कछत्र का भपने अमिन्‍न मित्र एवं पतात्य व्यक्ति 
सन्दइगदास वे! पास छोड देगा है। घन्दनदारा के घर मे द्वार पर गिरी 
रादस बे नाम गी अंगूठी घाणत्रय वे पास पहुँचाई जातो है। घाणवय पी 
आविशों य यूटितीति बट प्रभाव यह द्वोवा है है घर्दगुम हे प्रति पस्यव्तर करने- 
बाते स्पर्य पोस जाते हैं, मारे जाते हैं झपवा नियुद्दोत होते हैं। घन्दनदास 
राक्षत जो शरध देने मे अभिषोग में निपृहीव होता है। उसे शृत्युदृष्ड पा 
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बादेश होता है। चन्दनदास के पुत्र-कल त्र विछाप करत॑ हैं। राक्षस वी नामा- 
चित अंगूठी को नन्‍्द वी राजमुद्रा के रूप मे उपयोग करवे' चाणक्य बपतो 
नीति भे सफ्ल होता है। राक्षस चाणक्य के समक्ष प्रात्मस्रपण करके अपने 
मित्र चन्द्दास तथा सभी हितैपियो एवं सहायकों के प्राणों की रक्षा 
करता है इस प्रकार चाणक्य की कूटनीति सफ़्ल होती है । 
विश्ञाखदत्त में ज्योतिष, वाण्यशास्त, दर्शन, घमंथाख एवं राजनीति 
भादि अनेक शांस्रो का दुल्म पाण्डित्य हैँ। प्राकृत भापा पर भी उनका 
भसताधारण प्रधिकार हूँ। दर्शवधास पर उनके अधिकार की पुष्टि तो 
इछ्ेषगर्भित निम्नलिखित श्लोक से हो हो जाती हे जिप्तमें सैन्य एवं हेतु 
दोनो पक्षो के भ्र्थों का बोध होता है-- 
'साध्ये निश्चितमन्वयेव घटित विश्रत्‌ सपक्षे स्थिति 
व्यावृत्तज्च विपक्षतों भवति यत्‌ तत्साघन सिद्धये। 
यत्साध्य स्वयमेष तुल्यमुभयो" पक्षे विरुद्धक्च यतु 
तस्याज्ञीकरणेन वादिन इब स्यात्‌ स्वामिनों निग्रह. ॥! 
मुद्माराक्षस राजनी तिप्रघान वाटक हू समस्त क्रियायें, घटनायें मात्र 
चाणक्य वी कूटनीसि के प्रयोगसाफ्ल्य क निमित्त हैं। भरुप्तचरो पर गुप्तचर 
सक्रिय हैं। सववंदा जिज्ञासा, भय, अनिश्चिनता के दर्शव होते हैं । शन्ुओ 
की शुरुतर घाछो को भ्रपेशाकृत अधिक भ्रमावशालो चाछो से व्यर्थ कर 
दिया णाता हैँ। चाणक्य छत्रुओ मे परस्पर प्रविश्वाप्त एवं भेद उत्पत्न 
करने मे सवंधा सफल होता है । विद्वाखदच चरित्रचित्रण मे क्तीव सफल 
नाटककार हैं। चाणक्य असाधारण मेधासम्पस्त प्पाग्रमूति ब्राह्मण हूँ । 
उसे अपनी बुद्धि एव पोश्प पर भरोसा ही नहीं गये है। वह स्वाभिमान 
की मत है और लोस का तो स्पर्श ही उसे नही हो सकता । वह शधुराज्य 
को जीतकर चन्द्रयुछ को समपित कर देता हूँ । उप्तका त्यागमय जीवन तो 
निम्बलिप्तित उदाहरण से स्पष्ट होता है जिसमे उसके दैनन्दिन जीवन मे 
काम आमिवाली सामग्रियों का उल्लेख किया गया है-- 
“उपलशकलमेतद्‌ भेदक गोमयाना 
वदुभिरुपहताना बहिपा स्तोम एप । 
शरणमपि समिद्सि शुष्यमाणामिरामि- 
विनमितपटलान्त दृश्यते जीपकुडयम ॥7 ( ३९४ ) 


नाटक४ १३७ 

“गोबर को तोड़नेवाछा यह पत्थर का टुकडा दिखलाई दे रहा है । यह 
हैं ब्ह्मवारियो द्वारा छाया हुप्रा बुध का ढेर। सूखती हुई समिधानों की 
भार से झुक हुए छप्परवाल्ा यह जीणं-शीर्णे (चाणक्य का) घर दिसलाई 
दे रहा हैं ।' 

चाणर्प वार्यसिद्धि के निभित्त हत्या, छल आदि वो सम्पादद में 
भद्योच नही बरता तथापि वह गुणों का जादर करता है। वह राध्षस थी 
स्वामिर्भक्ति, वर्तेब्यनिष्ठा एवं योग्यता से प्रमावित हूँ। राक्षस में उक्त 
गुर्शों के ्रतिरिक्त साहय, रणफ्रोशल एवं झतज्ञता गुण हैं किस्तु क्षिप्रविश्वास 
के कारण उसवी हार होती है । घन्दनदास को इस बात पर गर्व है कि 
बह मैत्री, निर्वाह के कारण मृत्यु का बालिजून करने जा रहा है । चन्द्रगुप्त 


चाणक्य का परम भक्त हैँ। चाणक्य के कृश्रिम द्रोध को वह सत्य 
समझता है । 


यद्यपि नाठक में प्रसाद घोज एवं माधुयं तौनो गुण विद्यमान हैं तथापि 
प्रमाद या ही प्राघान्य है । यथा-- 
“स्वयमाहत्य मुझञना बलिनो$पि स्वभावतः। 
गजेद्धाश्र नरेन्द्राश्व॒ प्रायः सीदन्ति दुःखिता;॥/ (११६) 
“स्वयं (साथनसामग्री वो) इबद्घा बरदे उपयोग बस्नेबलि राजा और 
हाथी घक्तिगमन्वत होते हुए भी प्रायः दु छी होकर कष्ट का अनुमय क रते हैं ।' 
माटव' की गद्य भाषा प्रभावशालिनो है । उसमे सारल्य एवं प्रयाह है- 
'तन्मयाध्यस्मिन्‌ वस्तुनि ते दायानेन स्थीयते, यथाद्यवित क्रियते 
तदग्रहणं प्रति यत्नः । कथमिति ? अद्य तावद्‌ वृषऊुपव॑त्तकपो रन्पत २- 
विनाशेनापि चाणकयस्थापद्त भवतीति विपकम्पा रा्षसेनास्माव- 
मत्यस्तोपकारी मित्र घातित- तपस्वी पर्वतेश्वर इति सच्च्चारितो 
जगति जनापवादः ४ ( १५१५-१६ ) 
प्रददत नाटब रफ्रमएण गे लिए स्वंधा उपपुक्त है। विविध छत्दों री 
मौरना विपय प्रहाशग दो दृष्टि में रखरर पी गई है। 
७ भद्टनाराघण 


अट्टवारायण भी एक्माद बृठि वेघोगहार' मशव माटद है। ये पम्प 
का द्राद्यत ये मिस बेद्धिषर्स रे प्रषार हेदु साब्शिर ने रक्षोतो 
ह 
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बंगाल चुलायः था। यह भी वहा जाता है कि मट्टता रायण एक गौड़ ब्राह्मण 
परिवार के प्रवर्तेक थे । वामन (८०० ईसयी सन्‌) ने 'काव्यालडूर/ नामक 
अपनी कृति मे 'वेणीसहार! से उद्धरण दिये हैं। अत इनका समय ८ वी 
शताब्दी का प्रारम्म माना जा सकता है। 
वेणोप्तहरर “इसका कथानक सहासारत से लिया गया है । इसमें ६ अद्डू 

हैं। नाटवकार ने क्थानक में यथेच्छ परिवतंन किया है ) दु शासन के द्वारा 
द्ौपदी के बस एवं केशो के खौचे जाने के कारण उत्तजित भीम प्रतिज्ञा 
करते हैं कि वे दु दासन के रक्त को पिपेगे तथा दुर्योधन का वध करके उनके 
रक्त से द्रौपदी की खुलो हुई वेणी बर्धिंगे। दुर्योधन की पत्नी भानुमती एक 
भयानक स्वष्त देखती है। यह देखती है कि एक नकुछ सौ सर्पों का वध 
करता है । यह स्वप्नदष्ट घटना एक पाण्डव के द्वारा समी कौरवों के विनाश 
का प्रतीक॒मानी जाती है। मानुमती कहती है कि वहस्वप्तम नकुछ के प्रति 
आसक्ते हो गई भौर नकुल झनुसरण करने छगा। तकुल ने उमके स्तवा- 
बरणो को हटा दिया । इतना सुनकर क्रोध से धागवबुला दुर्योधन भागु- 
मत्ती का वध करने के लिये तलवार खीचता है किन्तु सहसा यह समझने पर 
फि यह स्वप्न है रुक जाता है। भानुमती के प्रति दुर्योधन श्वजरिक भाव- 
ताओ को प्रकट करते हैं। घदोत्कव का वध हो जाता है। दुर्योषन को 
सूचता मिलती है कि भीम ते दुश्यापन को मारकर प्रतिज्ञा पूराकर छिया 

तथा करण का पुत्र वृष्तेत भी मार दिय। ग्या। दुर्योधन घुतराष्ट्र एव 

गान्धारी के समझाने पर युद्ध से विरत नहीं होता शिन्‍तु समस्त सहायकों के 

बध होने पर कार्पण्य भाव का प्राप्त दुयोधन एक सरोवर मे छिप जाता है। 

भीम ने दुर्पोधन को मार डाला किस्तु एक चार्वाक आकर मिथ्या सूचना 

देता है कि दुर्योधन ने भीम को मार डाला है। इस समाचार से अवगत 

होने पर द्रीपदी एवं युधिष्ठिर भात्मघात ही करने वाले हैं त्रि भीम का प्रवैद्य 

होता है जा दुर्गोधन क उष्ण रक्त से द्वोपदो की चोटी बाँघते हैं। 

नाटक में वीररस की प्रधानता है। चाहे भोम हो अथवा दुर्योपन या 

अ प कोई पात्र प्राय समभी वीररसान्वित भाषा का प्रयोग करते हैं। धब्दो 

पे भोज विचारों मे चता एप उप्रता, हृदय में युद्ध वी उत्कड अमिछापा, 

वघिनाथ के प्रति रुचि, सहनश्ीलता का तिरस्कार आदि बहुसरुयत् पात्रों दी 

विशेषताएं हैं। देखिए भीम की दर्षपूर्ण भापा। वह बहते हैं कि राजा 
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युधिष्ठिर पौध गाँव लेलर सन्धि कर लें किन्तु कया मैं दुद्ध में सो कौरवों को 
नही भारूगा ? अथवा दुर्योधन के हृदय का रक्त नहीं पीऊँगा ? और क्या 
दुर्योधन की जाँघ को छूर-चूर नहीं कर दूँगा २-- 
“मध्नामि कौरवशत समरे न कोपात्‌ 
ध दु.शासनस्य रुघिरं न पिवास्युरस्तः। 
सल्चूर्णयामि ग्दया ने सुयोधनोख 
सन्धि करोतु भवता नृपतिः पणेन ॥' (११५) 
शुज्जार एव करण रम का भी चित्रण नाटक में हुआ है। शास्तरस का 
भी उदाहरण दुलंभ नहीं है। नाटव' का क्षपर वैशिष्टप घटना-वाहुल्य है 
जिससे फ्थानक में जटिलता प्रा गई है। विक्ट समासवन्ध के प्रयोग से 
भाटक में चाझता कम हो गई है। कही-कहीं वर्णव वा आाधिक्य है जिरासे 
पात्रों के चरित्र पर विशद प्रवाश डालने का अवशर सुलम वही हो सका 


है । नाटव' दे अन्त मे दुर्योपन पर एक बे' पश्चात्‌ दूमरी आपत्ति क्षाती है। 
वह निराश, किकतेव्यविमृढ़ एव परद्मायनवादी वन जाता है और अन्त मे 


भीम फे हाथो उसका बंध होता है। बेषोसहार का नाय# दुर्योपन ही है 
और उसवा वध नाटक वे! अन्त में होता है अतः साटक दु खान्‍्त हो जाता 
है। तथापि यदि दर्शकों पा भीम एवं भ्रन्य पाण्डवो के श्रत्ति सहानुमूति हो 


और दुर्योधन के छल-फपट पे बारण उसके प्रति विद्वेष हो तो वाटक को 
दुःसास्त नहीं माना जा रावता । 


सारांश यह है कि ओजोगुणविशिष्ट वेषीसद्दार' अपने इग वा एप 
पघनूठा माटव है। दर 
4 खुर्यारि 

“अनर्धेराधव' साटवा थे! रचयिता मुरारि के पिता वा नाम वर्धसानक 

एवं माता का नाम सख्तुमती देवो था। “उत्तररामचरित' के दो श्लोब 

'धनर्पे-राघव' में उद्पुत्र रिये गये हैं अतः मुरारि भवभूति (७०० ईसयी 

सम्‌ ) से परवर्ती हैं रसमाबर अपनी इृति हरविजय सहाकाब्य (३८।६८) 

में मुगरि वो ओर सद्छु त रखे हैं इससे यह स्पष्ट हो जाता है दि मुराधि 


रानाकर ( ५५० ई० सन्‌ ) से पृव॑वर्ती हैं। इस प्रवार मुर्यारि का समय 
८०० ईसवी रानू मे सममग स्पिर होता है । 
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प्रमघेराधव--जैसा कि नाटक के माम से ही स्पष्ट हो जाता है यह 
रामकथा पर आश्रित है। इसमे ७ अकक हैं। प्रस्तावना में मुरारि प्रतित्ा 
करते हैं कि भयानक एवं बीभत्म जैसे प्रचण्ड रसो से उद्विम्त प्रेक्षकों के 
निम्ति वे धदुभुत एवं बीर॒रस समन्वित नाटक वा प्रणयत्र वर रहे हैं। 
तथापि कवि का प्रयास उतना सफल नहीं रहा। ग्रस्थ सवभूति के 'महावी र- 
अरित' से प्रभावित है। इस ग्रन्य वा प्रारम्भ ताडवावध से होता है और 
समाप्ति शामराज्याभिषेक की घटनासे होती है। बीच में राप्रायण की 
कथायें हैं । विश्वामित्र की याच्ना पर पुत्रवस्सल दशरप राम एवं लक्ष्मण 
को धर्म रक्षणायय मुनि के साथ भेजते हैं। राम ताडका का बध व रते हैं । 

मुरारि ने रूढिगत घटनाओ में कल्पना वा पुट देकर परिवर्तन भी 
किया है। परशुराम से राम का विवाद होने पर राम के घनुप्र की टल्डार 
को सीता सुनतों हैं। वह सोचती हैँ कि फही ऐसा तो नेहीं कि राम दुधरा 
धनुष तोडकर दूसरी पत्नी को ग्रहण करने जा रहे हो । शूपंणखा, भषरा, 
सीताहरण, जठायु, मारीच बादि फी घटनाओं का उल्लेख है जिनमे फही- 
कही कवि कत्पनाप्रसूत परिवतंत भी है। वालि का वध एवं सुग्रीव का 
राज्याभिषेक, सेतुबन्ध, राम की सेवा का छद्धुप्रवेश, मेघनाद कुम्मकरण 
और रावण का वध क्षादिसे सम्बद्ध घटनायें भद्धित हैं। सप्तम भद्धू में 
राम-प्तीतां फा मिलने तथा विभीषण एवं सक्ष्मण के साथ उनका पयोष्या- 
गमम उल्लिखित है। भार्ग में अमेक पर्वत, नदी तथा नगर पहते हैं। 
भ्रयोध्यावासी भागत व्यक्तियों को देखकर प्रसन्‍न हो जाते हैं। वर्सिप्र राम 
का राज्याभियेक करते हैं। 

म्ुयरि के काव्य में प्रोढ़ता है। गुण ओज है। उसमे वह कोमलता 
नहो है जो कालिदास के घाव्य में है, वह भावाभिव्यक्ति नही है जो भवमूति 
के काव्य मे है। मुरारि को भाषा पर पूर्ण अधिकार है! व्याकरण के वे 
झुदमठ विद्वान्‌ हैं। मट्टोजि दीझ्चित बपनी विश्व कृति विद्धान्तकोमुदी मं 
अनर्धराघव से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ॥ इस कथन का यह धर्थ नहीं कि 
मुरारि में काव्य प्रतिमा का अभाव है। उतकी प्रतिमा एवं मौमिउता से 
भ्रमावित होकर ही उनके विषय में 'मुरारेस्तृतोय- पन्या.' कहा जाता 
है। मुरारि के पद्यो मे निहित नादसौ दर्य मी कम आकपंक नही है। कवि 
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थी बह्पना बही-कहीं पूर्णतः नूतन है। राम सौता से कहते हैं कि है कदली 
के शमान जघनों बाली सीते १ जब तुम्हारे मुख के साथ तोकतने के छिपे 
घन्द्रमा पौ पल पर रखा गया तो देखा गया कि चर्द्रवा मे गौरव कम 


है। उठे पूरा वरने के सिये ये प्रतिमान (वासंग) रूप में तिखरे हुये चमक्ते 
हारे रख दिये गये-- ३.» हक 


'अनेन रम्भोर भवन्मुखेन 
तुपारभानोस्तुुया. घृतस्थ। 
ऊनस्थ नूव परिष्रणाय 
ताराः स्फुरन्ति प्रतिभानसण्डा: ॥7 ( ७८७ ) 
मुरारि ने गुरगृह जारर अनेक कष्टों यो सहन वरके बड़े त्याद एव 
शष द्वारा विदा पा भर्जत हिया था । उनका यथन है रि अध्ययन सो सभी 
बरहे हैं पिन्‍्तु विधा दा रहर्य--तरव घोर परिश्रम द्वारा उप्ते थदित 
परने वाहा मुरारि ही जानता है। यानरों में ग्रेतु द्वारा समुद्र पार मार 
लिया सिन्‍्तु समुद्र है वितता गहरा यह तो मग्दराषस ही जानता है शिसाा 
भमारो-मराम धरीर भमुद्र में पाताछ लए धेस गया चा-- 
देवी बासमुपासते हि बहवः सार्र तु सारस्वतं 
जानीते नितरामगो गुण्कुलविछप्टो मुरारिः बविः। 
अश्वितेद्धित एवं ब/मरमटै. किन्ट्वस्थ गम्मीरता-- 
मापातालशिमानपीयरतनुर्जानाति. मन्‍्यायलू: ॥! 


९ दामोदर 
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कि पहले हनुमस्नाटक को हनुमान्‌ जी ने लिखा था। परन्तु जब वाल्मीकि 
वी रामायण की रचना हुई ओर यह समझकर कि हनुमस्नाटक के वर्तमान 
रहते वाल्मीकि रामागण जैसे शुष्क ग्रल्य को कोन पढेंगा, हमुमन्नाटक, जो 
शिक्षाप्रो पर लिखा हुआ था, समुद्र में फेंक दिया गया । फिर कभी भोज ने 
खोज करवाई। जो भी बवशेष मिले उन्हें ज्राधार बाबर दामोदर ने 
नाटक की पूर्ति की । 

ग्रन्थ में वीर श्र जार एवं करुणरसो का पुट श्धिक है । भाषा मे प्रसाद 
एवं ओज गुण, अति विल्ट विकट गद्यवन्ध, नवीन कत्पनायें, रोचक उत्तर" 
री वर्णंतनैपुण्य ग्रन्थ में देखने को मिलता है। एक-दो उदाहरण दिये 
णा रहे हैं-- 

निद्रागत कमलनयनी सीता स्तनों के ऊपर करकमल को रखे हुए हैं, 
कही हृदयस्थित राग निकछ कर चले न जायें इस शद्बा से-- 


भाति सम चित्तस्थितरामचन्द्र 
सारन्धती निगंमश ड्ूग्रेव । 
स्तनोपरि स्थाधितपादपद्मा 
सञ्जातनिद्रा. सरसीरुहाक्षी ॥" (२१५) 
सीता का हरण हो गया । छोकविह्नल पगलाये राम वृक्षो छताओं से पूछ 
रहे हैं कि उनकी प्राथप्रिया सीता को कौत ले गया ? किसी ने देखा-- 
“रे वृक्षा पर्वंतस्था मिरिगहनलता वायुना वीज्यमाता 
रामो5ह व्याकुछात्मा दशरथतनय. शोकशुक्रेण दग्ध । 
बिम्बोद्ती चारुनेती सुविपुछजघना बद्धतारेन्द्रकाज्ची 
हा सीता केन नीता ममहृदयगता को भवाबु केव रए्ा (/ 
परशुराम के फर्ते का वर्णन देखिये-- 
यिन नि समकृत्वा नृपवहलवसामासमत्तिष्कपछु-- 
प्राग्भारेष्कारि भूरिच्युतरुधिरसरिद्वारिपूरेडभिपेकः 
यस्य सख्ीवालवृद्धावथधि निधनवधोौ निर्दयों विश्वुतोउसो 
राजस्योच्चासक्ूटकथनपटरटद्धोरघारः कुठारः ॥(११३३) 
(इनका यह वही प्रस्तिद्ध फर्सा है जिसने इक्कीसवार ल्षियो-बालकों एव 
बुद्धों तक के सिरो को काट लेने से गिरे हुये रक्त की नदी के प्रवाह मे, 
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जिम्ममे राजाओं की चर्दी माँस एवं मज्जा का दलदल भरा पड़ा था, स्नान 


किया था तथा जिस फर्से की भयानक घार श्वत्रिय राजाओं के उच्च्वन्ध- 
रूप पर्वतो को फाडने में तीत्र शब्द करती है।) 


१० राजजेंखर 

राजशेखर ने “कपूंरमजरी', विद्धशालमज्ञिका, वालरामायण' तथा 
वालमारत' (प्रचण्डपाण्डव) इन ४ नगटक ग्रन्थों वी रचना वी है। इनके 
अतिरिक्त उन्होंने (बाब्यमीमासा' नामक बलड्ूपर ग्रन्ध तथा हरविलात' 
नामक महावात्य की रचना की है। ये महाराष्ट्र देश बे निवासी ये। इनके 
पिता का नाम दर्दुक एवं माता का नाम छीलवती था। ये यायावर मामक 
क्षत्रिय गंश में उत्पन्न हुये थे । इनकी पत्नी का नाम अवन्‍्ति सुन्दरी था जो 
सुश्षिक्षिता थी | 'काब्यं यद्यसेःयंक्रते! के उद्देश्य से वे महाराष्ट्र से कान्यकुब्ज 
( कस्तौज ) जाये थे। इनके पिता एक यशस्वी व्यक्ति थे। राजशेक्षर ते 
अपने नाठवों में अपने को महेन्द्रपाऊ अथवा निर्मपराज नामक राजा छा 
गुद वतछाया है। महेन्द्रगाल और निर्भपराज एक ही व्यक्ति हैं जिनका 
समय एक शिलालेख से €०३-६०८ ई० के लगमग सिद्ध होता है बत: राज- 
शेश्लर णा भी समय दढ्षवी शताब्दी का पूर्वाध निश्चित होता है 

१. एपूं रसझजरी-इसमे चार अड्भू हैं । यह उपरूपक का एक प्रभेद- 
'सट्टक' है । “सट्टक” पूरा का पूरा प्राकृत में होता है। इसमें प्रवेशक और 
विष्फम्भक नही होते | अद्भू त॒ रस प्रदुर मात्रा मे होता है और उसके परस्छु 
को जवनिका कहते हैं । 

कपूं रमझ््जरी वा कथानक इस प्रकार है--वसन्तवर्णन के पश्चाव्‌ राजा 
घन्द्रपास के विदृपक के साथ भेरवानन्द नामक योगो का प्रवैश्य होता है 
जो अपने योगवल से एवं राजबुमारी को सबके सम्मुख छावर दिसला 
देता है। राजा राजकुमारी के अनुपम छावष्य पर मुग्ध हो जाता हूँ । 
इस राजकुमारी का नाम हैं--वर्पूं रम७ौ्जरी' जो रानी की मौसी को पुत्री 
है रानी वी प्रा्यंता पर भेरवानन्द छुछ समय के लिए राजबुमारी को 
रानी फे पास छोड देता है। पपूंरमज्जरी एवं राजा एक दूमरे के प्रति 
धराइ्ट एवं विरहसे पीडित होते हैं। हिदोलन घतुर्षो के अवसर पर ये 
एंव दुसरे को छुक-छिपकर देख पाते हैं। राजा भोर विद्पक अपने-अपने 
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स्वप्नो का ,वर्णान करते हैं। राजा ने स्वप्न में कपूरमज्जरी को देखा 
किन वह भाग निकछी ओर स्वप्न भद्भ हो गया । 
विदुपक अपने स्वप्न वा वर्शन इस प्रकार करता है--मैं ग्भा में सो 
गया । वहाँ भेघो ने मुझे निगछ लिया । मेघ दरसे और सीपियो ने मुझे पी 
लिया मैं मोती बना । मोतिपों का हार बनाया गया जिसे पाझ्चाल देश 
की रानी ने पहना। ज्पोत्स्नाक्षाल्षित रात्रि मे राजा ने रानी का जब 
प्रगाढालिड्धून किया तो मैं दब गया और जाग पडा । 
विदृपक एवं राजा में वार्ता हो रहो थी कि समोगवश कपू रपन्री के 
दर्शन होते हैं। राजा के हस्तस्पश से उसे पसीना भा जाता है। राजा हवा 
करता है जिससे दीपक बुझ जाता है। दोनो सुरग द्वारा प्रमदोध्यान चले 


जाते हैं जहाँ य्रजा उत्तका झालिगरन करता है। रानी कपूंरमण्जरी की 
पहरेदारी मे कठोरता बरतती है। रानी गौरी की प्रतिष्ठा भेरवानन्द से 


ब्रवाती है और दक्षिणा के लिए आग्रह करती है। मेरवानर्द बहते हैं कि 
काप घतसारमणज्जरी वे साथ राजा का विवाह करा दें) ऐसा ही किया 
जाता है। बाद मे इस रहस्य का उद्घाटन होता है कि कषपृ'रमझरी ही 
घनसारमजरी है । 

नाटक वा तायक चद्धपाल धीरललित नायक है! श्ज्भार रस को 
प्रघानता है। भाषा का लावण्म सर्वत्र दर्शवीय है। वप्तन्तऋतु का वर्णन 
भी उत्कृष्ट है प्रणय सम्बन्धी मनोभावो वे चित्रण विद्वद हैं। प्रदुभुत रस 
ब्‌ए पर्याप्त विनिवेश है। पद्य महाराष्ट्री मे और गध धोरसेनी अाकृत में 
सिखा हुला है। हास्यरस का मी पर्याप्त पुद पाया जाता है॥ माटक 
ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। राजशेखर 
के शब्शें में कपूरमज्जरो' मामक सट्टक की ध्याख्या इस प्रकार हैँ-- 
'अहो ! कप्पूरमंजरीए महिएबत्यदसण रमणीमी सहो, उक्तिबि- 
चित्तदा, रसणिस्सदो अ”' ( छपूर मज्जरी ३॥३१-३२ ) 

(३) दिद्धशाध्षमण्निवा-वार अद्धो वी नादटिवा है । लाट नरेशचद्ध 
वर्मा अपनी पुत्री मृगाद्धावली वो अपना मृगादुवर्मत पुत्र कहतर पुत्र मे 

१-पंस्टृत दापा ““भहों ! फ्पू'रमझ्जर्या ध्रभिनवार्षदक्षतं, रमणीयः 
दाडद', उक्िविधिकता, रसमिव्यस्दइथ 
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हो वेश में विद्याघर की रानी के समीप भेज देते हैं। रानी चाहती हूँ कि 
मृगाद्भवर्मेन का विवाह राजकुमारी कुबलयमाछा के साथ कर दिया जाये । 
राजा स्वप्न भे एक सुन्दरी वाला वो देखकर मुग्ध हो जाता है धौर 
मृगादुवली बा चिन्तन वरता रहता हूँ । राजा के मंत्री भागुरायण को 
यह ज्ञात था हि यह लडवा नही लड़की है और जिसके साथ इसका विवाह 

, होगा यह सा्मौम राजा होगा। कुपित रानी मृगादझुवर्मंन वो क्री का 
वेक्ष धारणवर कर राजा के साथ विवाह करवा देती हैँ किन्तु रहस्य का 
उद्दभेद होने पर रानी कर द्वी क्या सकती थी? बरुबलयमाछा का भी 
विवाह राजा से परा दिया जाता हूँ । 

( ३ ) बालरामायण-दस अद्धों का महाताटव । सीतास्वयम्वर में 
झागत रावण धनुप घढ़ाने का प्रयास नहीं वरता । वह परशुराम वो राम 
दे विरद्ध उयमाता हूँ ॥ रावण को सीता की मूति दी जाती है जिसे वह 
यास्‍तविय समझता हैं और बाद में निराश होता है) ऊद्धा को पूच बरते 
याली राम पी सेना ये थागे रावण माया हारा सीता वा बटा सिर देखता 
है । राम रावण वो मारवर प्रयोध्या वापस आ जाते हैं । 


१९ दिललनाग 


'बुन्दमाछा' भामक नाटव को दिल्लुनाग वो इृति बतछाया दाता है। 
विद्ानों बा मत है वि वुस्दमाला' क रघपिता दिद्लुताय उन वौद्धाचाय॑ 
गृदइनाग! से मिन्‍न हैं. निन्‍होंवे प्रमाणसमुथत्र, स्यायप्रदेश, हेगुचद्र'हम, 
शाप्तस्दनपरीक्षा, त्रिकवाछपरीक्षा, आदि ग्रस्थों को रचना वी है। पारण, 
हुर्दमाला' वा रखयिता दिद्दगाय ( खियके धीरनाय तपा वीरमाग माप 
भी हैं ) री पोराणिवा हिन्दूधम में दृढ़ क्रास्पा है। धन्तरज्ञ प्रमार्षों के 
स्रापार पर प्रतीत होता है वि दिद्दनाग कर्मंकाण्डी सामवेदी द्राह्मयण है जिसे 
देवी-देवताओं पर पूर्ण विश्वास है। ग्रन्थों बे प्रारम्म में इन्होंने पेश एव 
शिद वो रतुति भी बी है। इन्हें सज््ीत से प्रेम पा तपा ब्यास्रण, दर्शन+ 
चम्दोविप, धायुवेंद थ्रादि घनेक धास्ों बा परिषद शान था। बुन्दमाठा पर 
उद्दररामपरित (७०० ई० सन्‌) दा प्रभाव स्पष्टठः दिखाई पडता है तथा 
सर्पेर्षम 'दुल्दमासा वा उस्लेश गुधघन्द रामचद्ध ( ११०० ई० रन ) के 


श४३ सस्कृत-साहित्य का इतिहास 


'नाव्वदर्षण में हुआ है । थत' दिडवाग का समय ७०० ई० सन्‌ से (६०० 
सन्‌ के मध्य कही रहा होगा । 
फुन्दमाला--माटक में ६ बद्धू हैं। कथा का सार इस प्रकार है-ः 
लोवापवाद के कारण रापर की आज्ञा से सीता का परित्याग किया जाता है। 
दु.ख से अभिभूत सीता आत्महत्या वे सिये उदत होती है किस्तु लक्षण उन्हें 
समझते हैं कि राम को प्रापके चरित्र पर अग्रुमात्र सन्देह नहीं है किस्तु 
लोवापवाद के बलझू से मुक्त द्ोने वे लिए उन्होने ऐसा किया है। उतका 
आपके प्रत्ति प्रगाद प्रेम है और वे ठपध्वी की भाँति जीवन व्यतीत बरते हैं। 
दे दुमरा विवाह भी न करेंगे। वाल्मीकि योगशक्ति द्वारा सब कुछ सम 
जाते हैं एव निर्दोष सीता को आशय देते हैं। सीता यज्ञा से प्रार्थता करी 
हैं दि मदि राकुशल प्रसव हुआ तो वे उन्हें प्रतिदिन झुन्दपुष्पो मी एक माला 
उपहार स्वरूप दिया करेंगी । 
लव प्रौर भुश बडे होकर राष्रायण वा पाठ करने सगे । राम नैमिवारध्य 
भे अश्वमेष यने फरवे हैं जिसमे वाल्मीतिप्रभृति ऋषियों को निमन्व्रित छरते 
हैं । सीता भी लव-पुश के साथ नैमिप पहुंचती हैं। गोमती या शिनाय है। 
सीता के निर्वासत से सतप्त राम लक्ष्मण थे अपनी असह्य बेदना प्रकट कर 
रहे हैं। दे देखते हैं वि नदी की पारा में एक शुस्दमासा बह रही है । राम 
गह्पना बरते हैं हि. यह गुन्दमासर सीता हारा गुची होगी। वे सीता वी 
खोज में मिकछते हैं। प्रोमस पदचिडों को देखकर उन्हे सीता वे पद चिंई 
मातते हैं। आगे चलबर बढार भूमि पर पदचिह सुप्त हो जाते हैं। तब निराश 
“शाम बतीव झपग्र हो जाते हैं। सीता दुझ्ज में छिप्री सब पुछ देश रही है। 
सीता राम के सम्मुस जाने में अपने को महीं रोक पा रही है। इगी समय 
याल्मीकि के द्वारा भेजे गये बादरायण राग और छद्मच मो मुछा से जाते है। 
दाम बी टहछने निरते हैं और घुएँ से पीशित मैत्रों गो बायसी में 
पोते जाते हैं। दे वहाँ जल में स्रीता गा प्रतियिम्द देखते हैं मौर मूदित हो 
जाठे हैं। सीठाष्पषारिणों तिछोत्तमां माए्जः अप्यरा रपणश से उहेँ यपे! 
इरती है। राम को यह घटना विद्वूपग से शात होती है। समा मष्थप मं 
दो बाखर जिनरी आाहृदि राम एव छक््मण से मिछती-जुधतीं है, समायध 
सुनाने आते हैं। राम का उाते प्रति अतीद खाह़पंध है। वे उद्दें गिहागत 
पर बैठा ऐवे हैं! विदृषप ऐसा बरते ते मना जरा है योंकि गुर्येः 


साटक-४ १४७ 


बंशियों के अतिरिक्त मिहासन पर बैठनेवाले था सिर तत्काल घूरन्घूर हो 
जाता है। बिन्‍्तु ऐसा नहीं हुप्रा । वार्ताअसजू से शने--धनै ज्ञात होता है 
कि ये युग्म बालव राम-सीता के पुत्र हैं। पृथ्वी सीता वी निष्लदुता को 


प्रमाणित करती है । राम सीता को स्वीवार करते हैं। कुश को सम्बाद वा 
पद और छथ वो युवराज वा पद दिया जाता है । 


रामायण की कया से वुन्दमासा में बनेक परियतंन किये गये हैं। उत्तर- 
रामचरित ठया वुन्दमाला के कपानक़ में भी पर्याप्त अन्तर है। मापा सरल 
एवं प्रयादपुर्ण है। अलदार स्वाभाविक रुप में प्रयुक्त हुए हैं। उनपे रस- 
निष्पत्ति अथवा अर्थाववोध में व्यापात नहीं उत्पस्न होता । व्याक रण सम्बन्धी 
बुछ दोप भी प्राप्त होते हैं। भाषा में माधुयं, कपनोपह यन में रोचक्ता, फ्था 
में उत्सुकता, पात्रों में अपना व्यक्तित्व, मनोमा्वों का सफल बद्धून, प्रकृति- , 
चित्रण में फौद्चछ-ये विशेषताएं ग्रग्प में निहित हैं। करण रस एय अन्त- 
खेंदना वा मदोसरप वचिक्रण दिल्नाय ले किया है। दे मर्भस्थछों पर सीपा 
एवं प्रणर प्रहार वरना जानते हैं। एब उदाहरण प्रस्तुत है। भूमि पर बने 
पद-पिह्ों पो देखकर राम कहते हैं कि ये पदचिद थवश्य ही सीता के होंगे 
बरयोंकि परणों बी प्राहृति दंधी दी है जैवी गीता मे' चरणों गो है। मोम 
एयं सुरदर बनावट, रेसावित्रित कमछ और सबसे बढा प्रमाण यहू कि इस 
पदपर्टक्ति को देसकर मेरा घोव विधुर मत प्राइष्ट दोठा है-- 
'समान॑ संस्थान निभृतललिता सैव रचना, 
एदेव॑तद्रे साकमजरचितं चाद लिलवम। 
यथा थचेय॑ं दृष्टा हरति हृदयं श्लोकविधुरं, 
तथा झ्यस्मिन्‌ देग्या सपदि पदपड्कितविनिहिया ॥(३॥११) 


१्‌४ कृष्ण मित्र 


श्ड्ट सस्कृत-साहित्य का इतिहास 


प्रवोधचन्द्रोदय-इस नाटक में ६ झद्थु हैं। मानव हृदय के अस्तईस्डों 
का सफल विश्ण इस दाशंनिक काटक से हुआ है । सतत की दो पत्नियां हैं- 
प्रवृत्ति एवं निवृत्ति । भ्रयुत्ति से मोह का जन्म होता है कौर निदृत्ति से विधेव 
का । मोह एवं विवेक मे परत्पर विरोध है । जहाँ दिवेक के पक्ष में शान्ति 
श्रद्धा आदि घनेऊ व्यक्ति हैं वही मोह के पक्ष में काम, तृष्णा, लोभ, हिंसा 
घादि हैं। विवेक के मन्‍्त्री यम-नियम हैं। 
देवी एवं जासुरी झक्तियो मे सघप॑ दिखलाता नाटककार का प्रमुख 
उद्देश्य है । धद्वैत बेदान्त को ही सर्वोपरि दर्शन घ्िद्ध किया गया है। इस 
भाढक के प्रमुख पात्र हैँ--काम, रति, विवेक (राजा), मति (रानी), दम्भ/ 
धहड्धूर, महामोह, चार्वाक, क्रोध, लोभ, हिंसा, विभ्रमावती, मिथ्याद्ष्टि, 
धान्ति, करुणा, दिगम्बर, श्रद्धा, भिश्ु, क्षपणक्र, सोमसिद्धान्त, कापालिक, 
मंत्री, वस्तुविचार, क्षमा, सन्‍्तोष, विष्युमक्ति, मन, सदड्डुल्प, सरस्वती, 
घैराग्य, पुरुष, उपनिषद्‌ । अमूतमावों के मानवीकरण द्वारा अद्वैत-तत्त्व की 
न्याय, सास्य, कापालिक, क्षपयक, मीमासा बादि सभी पर विजय दिखलाई 
गई है त्था विष्णुभक्ति को थ्रष्ठ प्िद्ध किया गया है। दर्शन के कठिन 
तत्त्वो की भी सरक भाषा मे ब्यादया प्रस्तुत वी गई है । पासण्डियो और 
दम्मियों के क्रियाकजलापो का भण्डाफोड किया गया है। कवि जित्त विषय 
का बरणत करता है उत्तका ययातया चित्र उपस्थित कर देता है। देखिये 
क्रोध बपने प्रमाव का वर्णोत करता हुआ कहता है-+ 
“अन्धीकारोमि भुवत वधिरीकरोमि, घोर सचेतनमचेतनता नयामि । 


कृत्य न पश्यति न येन हित ख्ुयोति,घी मावधीतमति न 28 
श२९ 


की ससार को घन्धा और वहरा बना देता हूँ । धौर एवं विद्रान्‌ फो 
मूर्ख बना देता हूँ जिससे न वह करतंबव्य को देखता है, न हितकारी बात 
घो सुनता है। बुद्धिमान होकर भी वह पढ़े लिखे हुए ( विषय ) को 
भूल जाता है ।' 
१६ जयदेंन 


जमदेव ने 'प्रस्वराघव' मामक माटक वी रचना की । यह वही जयदेव 
$ जिन्होंने “चन्द्राछोब! सल्ञक शंसकार प्रन्प को छिछा। ध्यात्र हेर 


नाटकनन्डे श्ड्६ 


धप्रसन्‍्तराघव' के रचयिता जयदेव वा समय १२०० ई० सन्‌ के रूगभग 
माना जाता है। विदर्भदेश वा कुण्डिनपुर मगर इनका निवासस्थान था। 
इनके पिता वा नाम महादेव तथा माता वा नाम सुमित्रा था। जयदेव 
कोमल काव्य वी रचना में सलम होने के साथ ही साथ वर्कथ तकंशात्न 
में भी अतीद प्रवीण ये । 

प्रसन्‍नराघव--प्रसन्‍्त राधव में ७ अक हैं। इसका वयानव रामायण से 
लेबर उसमे बहुत मौलिक परिवर्तन बर लछिय गये हैं निससे वाटक की 
बादता में अमिवृद्धि हुई है। नाटैव वे प्रारम्म में वाणासुर तथा रावण 
दोनों ही सीता को प्राप्त करने वा प्रयत्न बरते हैं तथापि असफ्ल हा जाते 
हैं फडनतः खिन्‍न होकर उपहास के पात्र बनते हैं। सीता स्वयवर तथा 
राम-परणशुराम सवाद में प्रत्थकार ने पर्याप्त रुचि प्रदर्शित की है। वासन्ती 
लता एवं सद्वार वृशवे' सयोग के व्याज से सीता एवं राम अपने भावी 
मिशन की छाछसा व्यक्त करते हैं। राम के वनवास से प्रारम्म करके सीता- 
हरण तक के फ्यानव का वर्शान यथि ने नदियों के माध्यम से वरवाया है । 
विद्यापर राम वो थपनी माया से प्रयूत खड्भूए बे! दश्यों यो दिखसाते हैं। 
रायण प्रणयप्रायंवा को अस्वीबार करने वारी सीता पर ज्योही घातवा 
प्रद्दार वरना चाहता है दि अपने पुत्र अक्ष का फटा हुआ सिर देखकर 
हतक्रिय हो जाता है। अन्त में राम रावण बा मार डालते हैं तौर अयोध्पा 
वापम आ जाते हैं । 

जयदेय थो भाषा पर पूर्ण श्रधित्वार था। भाषा में माएुयें एद प्रयाद 
गुण सर्वेत्त दिखसाई पढ़ा है॥ इनये काठ्य थी अपर विश्लेपता है सूक्तियोँ 
या दाहुलप। असाधारण पुरुषों के चरित या यर्णांत करने बाल्ली कविता 
की रघना गरने पर जो शातोप-जो आयद कवि को होता है वह आनरद 
ब्रह्मविधा या राजसद्मी वो श्राप्ति में नहीं ह्वाता। उस आावद की तुला 
तो मत्याप को दी गई गन्‍्या से होतेबाल्ते रठोप थे, द्वी वी जा सत़सी है। 
प्रमामराधव' का सूत्रधार बहता है-- 

न प्रह्मविया न च राजऊदमीस्तथा ययेय॑ यविता क्‍्योनास्‌ । 

छोमात्तरे पुमि निर्वेश्यमाना पुत्रीव हप॑ हृदये करोतिवा 


काजल 


अध्याय ५ 
जय्यकाग्प 


संस्कृत गद्यराज्य का उद्भुव--प्राघीवतम संहकृत गद्य के दर्शन (१) 
'यिजुर्ेद' में होते हैं। कृष्ण यजुर्देद की तैत्तिरोय, काठक, मेंव्रायणी भादि 
संहिताओं फा पर्याप्त भंथ यदय में प्रपित है! ऐैत्तिरीय संहिता में तो गध श्रदुर 
मात्रा में प्राप्त होता है। ठदवस्तर (२) “अषव॑येद' में गयय गग प्रमोग हुमा 
है। तत्पए्चात्‌ ( ३ ) ब्राह्मण ग्न्थो का गय है। समस्त प्नाह्मण ग्न्धों का 
निर्माण गद्य में ही हुमा है। (४) “पारण्पको! तथा (५) 'उपनिव्दों का 
पर्याप्त भ्रंश गद्य में लछिखा हुआ प्राप्त होता है। इस प्रकार वेदिककाल में 
काछ-फ्रम एवं भाषा की ्ंष्टे से गद्य के प्रायः पाँच सोपान प्राप्त होंते हैं । 
सभी सोपानो में गध कपना वेशिष्टप लिए हुए है । 

महपि यास्‍क (७०० ईसा पूर्व) छी रचना (६) निरक्त (७) महाभारत 
इतञ्जलछि (१५० ईसा पूर्व) द्वारा रचित (५) महामाष्य मे सुष्ठु गय के 
दर्शन होते हैं। दर्शन के सूष-प्रन्‍्ध--(९) न्यायसूत्र, (६०) बेशपिक सूध, 
(११) योगसूत्र, (१२) पृूव॑रमीमांसा पूष्र तथा (१) वेदान्त सूत्र समी गये 
में लिखे गए हैं। इसके झतिरिक्त दर्शन के स्वतंत्र एवं दीकाप्रन्थ, ज्योतिष, 
उ्याकरण थाादि के ग्रस्थों मे गय की उपलब्धि होती है। किन्तु गध पी 
थपेक्षा पद्च में ही अधिक ग्रस्पों का प्रणयन हुआ है तथा उक्त गद्य अधिक 
साहित्यिक एवं धालद्भारिक नही हैं विभिन्‍न ( १४ ) दिलालिज़ों में भी 
गद्य के दर्शन होते हैं। यह गद्य भ्पेक्षाइत भधिक विकसित, साहित्यिक 
एवं भालद्धारिक हैं । 

हमें साहित्यिक गध के दर्शन दण्डी, सुबन्धु एवं बाण की कृतियों में 
होते हैं गौर वह भी पूर्णतः विकसित झवस्था मे । विन्‍्तु पूर्णतः विकसित 
गद्य के परचात्‌ पूर्ण विकप्तित गद्य को रचना हो सकती प्रायः मराम्भव है। 
भतः दण्डी सुबन्धु एवं बाण के पहले बहुत सी ऐसी गद्यकृतियाँ होंगी जो 
काछकरप में नए्ठ हो गई होंगी कपोकि--(१) गध में होने के रारण उन्हें 
फष्ठाप्र करवा कठिन था। बाण आदि के प्रौढ एवं गरुणसमन्वित गद्यकाव्य 
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की छपेक्षा उनपा महत्त्व बम हो गया होगा और द्राव्यरसि बने उनकी 
उपेक्षा पर दी होगी । 


घतिपय गद्य ग्रम्यों व! उत्लेश विभिन्‍न प्रावीन प्रन्यों में प्राप्त होता है 
विस्तु थे गद्यप्रस्प प्राप्त मही हैं। वाध्यायन (३०० ई० पू०) ते 'बालित 
में गद्यवाव्य के एवं प्रभे--असुपायिका! का उल्लेख किया है-छुवास्या- 
गिवाभ्यों बहुलम्‌', “बास्यानास्यायिवेतिहासपुराणेश्यश्व/ और 
पनझजलि ने महाभाष्य में तीन आस्यायिकाणो का उल्लेस किया है। ये 
हैं-- 'बासवदत्ता', 'घुमनोत्तरा' एवं 'मेमरथी' । बाण से शपनी कृति “हे 
घरित' में भट्टारहरिप्लर्द्त तामक श्रेष्ठ गधवार पा उल्लेख किया है' विस्तु 
उनकी वोई हृति प्राप्त नही होती । इसी प्रकार वररुचिरधित 'चासमती! 
रामिक-सोमिल रचित 'शुद्क्कथा! एव श्रीपाछ्ति-रचित 'तरजुवती' मामप' 
ग्रन्थ भी आज प्राप्त नहीं होते किन्तु इससे इन ग्रस्थों तथा ऐसे ही ध्रसस्य 
उरह्ट गध्यग्रन्थों के अस्तित्व की निविवाद पुष्टि होती है । 


द्ग्डी 


उपलब्ध साहित्यक गद्य वे सर्वप्राचीन फवि दष्डी माने जाते हैं। ये 
प्रसिद्ध गद्यताव्य 'ददावुमारचरित' के रचयिता हैं। राजशेखर के क्नुसार 
इन्होने तीन ग्रन्प छिसे ये । ( १ ) दशकुमास्चरित एवं (२ ) काव्यादर्णे 
प्राय दोनों ग्रन्थों को विद्वान दण्डी की रचना मानते हैं। 'काव्यादर्श” अल- 
झ डर ध्यास््र का प्रन्य है। कुछ विद्वान्‌ इन दोनों ग्रन्यो को एक ही विद्वानु 
की रचना नहीं मानना चाहते हैं क्योकि 'काब्यादश! में प्राप्त नियभों का 
उद्लाद्वन “दशकुमारचरित' मे उपलब्ध होता है । दण्डी पी शृद्वीय कृति 
कौन सी है ? इस विषय मे पर्याप्त मतभेद है। बुछ विद्वाव्‌ 'बाब्याद्श मे 
उल्लिषित 'छन्‍्दोविजित! क्षयवा “कलाप्ररिच्छेद' में रे किसी कृति का दण्डो 
वी रचना मानते हैं परन्तु ये दोनो कृतियाँ दण्डी से धूर्ववर्ती किसी या कित्ही 
अय कवियों के अलछझ्धुर ग्रन्थ हो सकते हैं। पिशेल के इस मत का भी 

१-भट्टारहरिश्चर्धर॒य गद्यवन्धों नुपायते' 

२-“त्रयोग्त यस्त्रयोदेवास्त्रयोवेदास्त्रयोगुणा । 

न्रयो दष्डिप्रबन्धाश्व त्रिपु लोकेघु विधुता ॥! (धाईगपरपद्धति) 


१२ संस्कत-साहित्य का इतिहात 


खण्डन हो चुका है कि दण्डी वी ठृतीयकृति भमृच्छुकटिक! है। 'मवल्वियुन्दरी* 
क्था' को प्रधिकाश विद्वाद्‌ दण्डी की तृतीय रचता मानने के पक्ष में हैं ! 

अवन्तिसुन्दरी कथा के अनुसार महाकंवि भारवि के अन्तरज्धु मित्र 
दामोदर दण्डी के प्रपितामह थे ! कुछ छोगों का कथन है कि मारवि का ही 
धुसरा नाम दामोदर था। दामोदर का पुत्र मनोरथ भौर मतोरध का पुत्र 
वोरदत्त था। दीरदच ही दण्डी के पिता थे। दण्डी की माता का ताम 
गौरी था। दण्डी के वाल्यकाल में ही उनके माता पिता का स्पर्गंवास हो 
गया था। दण्डी प्राह्मप थे | इनका तिवास-स्थान काची था । 

दण्डी के समय के विषय में विद्वद्वगे एममत नही है । ७ वीं से लेकर 
€ वी श्ाब्दी तक इनवा स्थाव दोलायमान है। विद्वातों के इस विषय मर 
भी मतैक्य नहीं है कि दण्डी बाण से पूव॑वर्ती हैं या पं्चादुवर्ती । जहाँ एक 
विद्वाद की दृष्टि में दण्डी सर्वप्राचीन काव्यप्रणेता हैं वही दृसस विद्वान उन्हें ५ 
बाप के काव्य से प्रभावित मानता है । दण्डी के नाम का उल्लेख ९ दी 
धरताब्दी के ग्रन्थों मे हुआ है भत* इनका समय किसी प्रकार भी € वी 
शताब्दी के पश्माद्‌ नही हो सक्‍ता। सिहली भाषा वा 'सिय-बस लकर' 
नामक अलड्डारग़न्य दण्डीकृत 'काठयादर्श/ नामक भलऊ्भारग्रन्य के झाधार 
पर लिखा गया है। 'पिय-बस लकर' के रचमिता राजा सेन प्रथम वा समय 
८४४६-६६ ई० सम्‌ माना जाता है। इसी प्रकार बमोधवर्ष (९ यो शताब्दी 
का प्रथम पाद ) की झृति “कविराजमार्गं नामक ग्रन्थ पर बाध्यादर्श का 
प्रभाव है। यह ग्रग्य कन्नड़ भाषा मे लिखा हुआ है। इनमें प्रतिपादित अनेक 
प्रलद्धारों के छक्षण दण्डी के कक्षणों से अक्षरद्ाः मिलते हैं) 

प्रो० पाठक वा मत है कि दण्डी ने अपने काव्यादर्श में निर्वेत्य, विकार्य॑ 
एवं प्राध्य हेतु का विभाजन मतृ हरि के विवेचन के बराधार पर जिया है। 
भर्तू हरि का समय ६५० ई० के बासपास है अतः दण्डी अवश्य ही ६५० ई० 
से परवर्ती हैं। विद्वानों को दण्डी वे ग्रस्थो में बाण वे विवेचन था साम्य 
प्रतीत होता है भतः ये दण्डी को बाण से परवर्ती मानते के पक्ष मे हैं। 
तथापि यह कैसे निश्चय किया जाये कि दण्डी ही बाण से प्रमावित्र हैं शोर 
बाण ने दष्डी के प्रन्धो के फतिपय स्थलो से सामग्री नहीं ग्ृहीत शी ? यह 
भी अपामद नही कि दाण ने अपने से पूर्व वर्ती कवियो वी अनतिओढ़ है तियो 
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घी सहायता लेकर अपने परिश्रम, प्रतिमा एवं पाण्डित्य से सर्वातिश्यायी 
श्षतिप्रौढ ग्रन्यों की रचना की हो | पुट प्रमाणो के अमाव में निश्चित रूप 
से क्‍या कहा जाये ? डॉ० बेछवेलकर के अनुसार दण्डी का ममय ७ वी 
शता दी वा उत्तराध होना चाहिए । 
ददाकुमा रचरित--दक्षकुमारचरित” महाकवि दण्डी का एकमात्र ग्य- 
काव्य है। अपने अनेक विशेष ग्रुणो के कारण “दशकुमारचरित” सरक्षत वे' 
भुर्थन्य गद्यकाव्यों मे गे बन्‍्यतम माना जाता है। जैसा कि इस प्रस्य का 
नाम है इसमें दश कुमारों के चरित का चित्रण क्रिया गया है। “दशकुमार- 
चरित' ग्रन्थ आज जिस रूप में उपलब्ध है उसमे तौन भाग हैं--(६) पूर्व- 
पोठिका (२) चरित भौर (६) उत्तरपीठिका । विद्वानों वा मत है कि चरित 
भमाए ही दण्डी वा लिखा हुआ है और दोनो प्रीठिकार्मे दण्डी वी रचना 
नहीं हैं जिन्हे वाद में किसी या किन्दीं कवियों ने लिखकर जोड़ा है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि मूछ दशकुमारचरित का पूर्व एवं अन्त का कुछ कुय भाग 
नष्ट हो गया था अत पूर्व एवं उत्तर पीढिजाओो के योग से उस अमाव वी 
पू्ति वी गई है। डिन्दु सम्प्रति हम प्रीठिकाओं सहित चित साय को 
“दशकुमारचरित' कहते हैं और समग्र ग्रन्थों को दण्डी की रचना मानवर 
आलाचना-प्रत्यालोचना करते हैं। 
इस ग्रन्थ में जिन दस बु'मारो वे चरित वा वर्णन है वे हैं--राजवाहन, 

सोमदत्त, पुष्पोद्धूव, अपहारवर्मा, उपहारवर्मा, अर्थपाल, प्रमति, मिश्रगुप्त 
मन्त्रगुप्त और विश्व | ग्रन्थ में दसों छुमारों का परिभ्रमण, प्रतेकविष 
साहस आदि का रोचक एय यथार्थ वर्णन है । 


दण्डी के कान्य की निशेषतार 


(१) भाषा का सारल्‍्य--दण्डी वी मापा सरल है। दण्डी वी भापा 
बो हम “विल्ट' विशेषण नहीं दे सहते । वेदर्मी शैली में इस ग्रन्य की रघना 
हुई है ने वो यहाँ ह्लेप पलकूार का द्राइये है जैसा कि मुवन्‍्धु को 
यासवदत्ता में है और न हीं कादम्वरी के समान इस ग्रन्थ में विकट समास- 
यन्ध का ही शत्तित्व है। अलझूारों के सौमित प्रयोग ने ग्रन्थ को प्राजठ 
बना दिया है। एव उदाहरण देखिए--अस्ति हि श्रावस्ती नाम मगरी। 


श्श्४ संल्कृत-साहित्य का इतिहास 


तस्याः पतिरपर इव घधमंपुत्रो धर्मंवर्धनो नाम राजा। तस्या दुहिता 
प्रत्यादेश इंच श्रिय: प्राणा इव कुसुमघन्वनः सोकुमायंविडम्बितनव- 
मालिका नवमालिकानाम कम्यका । (उत्तरपौठिका प्चम उल्लास) । 

(२) पदलासित्य-दण्डी के काव्य की सर्वेप्रसिद्ध विशेषता है पद- 
झालित्य--दण्डिनः पदछालित्यम्‌ । पदछाकित्य होने के रिए दण्डी के 
काव्य में अनुप्रास आदि शब्दालडार अनिवार्य नहीं हैं। मापा का सारल्य 
एवं स्वाभाविक अतवदद्ध प्रवाह भी पदलालित्य की सृष्टि कर देता है ज॑ पे- 
'सैपा मे प्राणसमा, यद्र्‌ विरहों दहन इव दहति माम्‌ । इदं च मे 
जीवितमपहरता राजपुश्रेण मृत्युनेव निरुष्मतां नीत:। न च दक्ष्यामि 
राजसूनुरित्यमुष्मिन्पापमा चरितुम्‌ । अतोश्नयात्मान सुदृ्ट कारयि- 
त्वा व्यक्ष्यामि निष्प्रतिक्रियान्प्राणान्‌ ।! ( उत्तरपीठिका, प्ठ उल्लास ) 
दण्डी का जनुप्रासानुप्राणित गद्य ओगोगुणगर्मित होने पर भी ललित होता 
है। मगधाधीश महाराज राजहस के गुणगणों का वर्णन फरते हुए 
कवि कहता है-* 

«-स्वर्लोकशिखरोरुरुचिर रत्नरत्नाकरवेछामेखल्लयितघरणीरम- 
णीसौभाग्यभोगसाग्यवाद्‌ अनवरतयागदक्षिणारक्षितशि्टविशिष्टवि- 
द्यासम्भारभासुरभूसुरतिकरः विरचितारातिसंतापेन प्रतापेन स्तततु 
लितवियस्मध्यहुंसो राजहंसो नाम घनदपंकन्द्पसीन्दयंसोदर्यहद निर- 
बदच्य रूपो भूपो बभूव । तस्य चसुमती नाम सुमती छीछावत्ती कुलशेखर 
रमणी रमणी वभूव: 7 ( पुरबंदीठिका-प्रथम उच्छेपास ) 

पू्वपीठिका प्रथमोच्छुवास से पदल्लालित्य के कतिपय उदाहरण और 
दिये जा रहे हैं-- 

क्ारूवनाथो जयलूक्ष्मीसताथों मग्रधराज्यं प्राज्यं समाक़म्य 
पृष्पपुरमध्यतिप्ठ॒त्‌' 

कल्याशि ! भ्रमणमरणमनिश्चितम्‌। किज्चदैवज्ञकधितो 
मथितोद्घ॒ताराति: साव॑ भौ मो3मिरामो भवित्ता सुकुमार: कुमारस्त्व- 
दुदरे वसंति । 

'निजराज्याभिछायो सोमकुलावतंसो राजहूंसो मुनिमभाषत-- 
“सगवनु ! मानसारः प्रबलेन दंवबलेत या विजित्य मद्भीग्य 
राज्यमनुभवति / 


गद्यताव्य-५ रद 


(३) धर्लकारों का कस भ्रयोग-दण्डी ने सुवन्धु एवं वाण को अपेक्षा 
अलंतवारों का कम प्रयोग किया है। पदलाछित्य के छोम में यत्र-तत्र 
अनुप्रास वा प्रयोग मिलता है तथापि अनुप्रास भस्वाभावित्र नहीं प्रतीत 
होता है। मन यहाँ सुवन्धु एवं बाण के प्रिय श्तेप भादि अछंकारों का ही 
साज्राज्य है और म उपमा धादि छ़दातंकारों वा ही थाधिवव है। अनुप्रास 
कया एक उदादरण देखें । ध्द्धर वे जब काम को मत्म कर दिया तब काम- , 
देव पी उद्दीपक सेना धरततीय सुन्दरी रानी “विसुमती! के तत्तत्‌ दरीरायययों 
मे रुप में प्रवट हुईं। भ्रमर पंक्ति महारानी के केशों के रूप में, चरदभा 
मुल के रुप में, मतयवायु भुसदायु के रूप में प्रवट हुई इत्यादि -+ 

'सेपरूक्षेण मिटिलाक्षेग मस्मीकृतचेतने मकरक्ेतने तदा भयेना- 
नवद्या बनितेति मत्वा तस्य रोखम्बावली वेशजालं प्रेमाकरो 
रजनीकरो बिजितारविन्द बदन जयध्वजायमानों मीनो जायायुतो5- 
क्षियुगर्ल सकल सैनिकाज्वीरों मठयसमीरों निःशवास:““'“'समभू 
बच्निव 7 ( पूपंपीटिका-प्रषम रच्छुवास ) 

(४) रस-अज्ञा सती र्दास्य वी मरम,धान्त घादि रखों का योग प्रस्प में 
हुआ है। वामछोघता, यालबरहिद्रिा, बवस्विमुस्दरी, वाममणरी, रागमझरी, 
कर्पभुर्दरी, कख्ुयावती, बनवलछेखा, मण्जुवादिनी आदि मे प्रति प्रेमियों 
के अनुरागवर्णंत से शरक्लाररख विष्परत होता है। धनेर राजा बन्दी बनाये 
जाते हैं जिगमें यहुद रो मार डाले जाते हैं। मयंऋ्र युद्ध होते हैं जिनसे 
घीररग वी _निष्यद्धि होती है। इसी प्रगार अन्य शगों का दिनिवेश भी 
प्रहत हृति में हथा है। 


१५३ संस्कृुत-साहित्य का इतिहास 


भोहित करके छोड़ दिया । मरीचि हाय करके रह जाते हैं। यदि उपहासव्ा 
घन की ही नश्वरता का बखातव करके लोमियों के धनापहरण का विधार 
करता ४ तो कहीं पुरुष पात्र कन्या के वेश को धारण करके विनोद की सृष्टि 
करता है। 

(७) ययाघ॑ता फा चित्रण-दण्डी बोरे बाद्शवाद के पक्षपातती नहीं हैं 
झतएव दशकुमारचरित में हमें संतार मे दैनन्दिव घटित होनेवाली घटवाक़ों 
का यरणन मिलता है। यहाँ के पात्र तत्वालीन समाज के प्रतिनिधि हैं। उच 
तथा भिम्म दोनों वर्गो' के पात्रों को स्थान मिछा है । वचचनाचतुर वेश्यायें, 
पामलोलुप कौपीनावशेय व्यापारी, वेश्यावस्चित महपि मरीचि, धुत कुट्टिनी, 
पाखण्डी, तपस्वो तथा चौरकमपक्षपाती एवं ध.त छछ-कपट आदि का भाश्रय 
लैने वाले पाप्र--सूभी का यथार्थ चित्रण महाकवि ने किया है। 

(८) उेर कल्पना--दण्डी में कल्पना की अदुभुत शक्ति है। चाहे 
श्रृज्ञार का वर्णन हो प्रयवा प्रकृति का, मानव की दुर्वेछतामों का वर्णन ही 
अपवा' आदर्श चरित का, कवि की कल्पना कुछ विचित्र ही होती है ॥ एक 
उदाहरण बेखें। वेश्या कामज्जरी ने महपि का परित्याग कर दिया । मरोचि 
को ज्ञात हुआ । उनके हृदय से धोर अन्धकार विवल गया। काममरी के 
प्रति उनका अनुराग दूर हो गया! उनके मुख से वैरग्य के वावय निकलने 
लो। इधर सध्या हो रही है। कवि उ्प्रक्षा करता है कि मानो मरीचि के 
मन से निकले हुए घोर अन्धकार के €पशुं से हो सूर्य अस्त हो गये, उनके 
द्वारा परित्यक्त अनुराग ही सान्ध्य राग मे परिणत हो गया और मानों उन्ही 
की बैराग्यवचनो के प्रभाव से कमलवन सटद्टकुचित हो गया हौ- 

“अप तन्मनदच्युततगः स्पर्शमियेवास्तं रविर्गात्‌+ ऋषिमुक्तस्ल 
रागः सम्ध्यात्वेनास्फुरत्‌। तत्कथादत्तवेराग्याणीव कमलवनानि 

समकुचत्‌ ।! (उत्तरपीठिका-द्वितीय उच्छुवास) 

(६) वास्कालिक विश्वास--दशकुमा रचरित से हमे तत्कालीन समाज 
के विश्वासों का न्ञान होता है। राजा राजहंत ब्राह्मणों का भक्त था और 
सन्तति की प्राप्ति के निमित्त मगवात्‌ की उपासता करता था। विजगीपु 

सानसार को झ्िव से एक गदा प्राप्त होती है। मारूण्डेय ऋषि के शाप से 
अप्सरा चाँदी को जजीर बन जाती है। 

( १० ) प्रकृतिचित्रण--दण्डी प्रकृति का विस्तृत वरशॉव नहीं करते । 
उन्होंने प्रकृति के सक्षिप्त चित्रण पस्हुत किये हैं जो सृष्म एक मनोरम हैं ! 


गद्यराग्य-५ १५७ 


दण्डी ने पंत, नदी, बसन्तऋतु, सूर्यास्त श्रादि वा बणँन जिया है। एफ 
उदाहरण पर्याप्त होगा 
'अस्तग्रिरिकृूटपातक्षुभितशोणित इव छोशीभवति भानुबिम्ये 
पश्चिमाम्बुधिपय-पातनिर्वाधितपतद्भाज्ञारघुमसम्भार इब भरित- 
तमसि नभसि विजृम्मिते । (उत्तरपीठिज्ञा-तृतीयोच्छुवाम) 
खुबन्मु 
सुवन्धु वी एक्माच रचना है 'वासवदत्ता? नापव गद्यवाव्य । इनके वश 
तथा माता-पिता भादि के सम्बन्ध में जानने के लिये हमारे पार कोई साधन 
भही है | कुछ लोग इन्हें काश्मीरी मातते हैं जब कि धन्य छोग मष्यदेशीय। 
पीटसंन, बीच तथा दे वा मत है कि सुबन्धु बाण से पूर्ववर्ती हैं औौरयह क्यन 
सत्य भी प्रतीत होता है क्योंकि बाघ ने अपनी कृति “हप॑चरित' में 'बासव- 
दत्ता' वी प्रशसा को है--'कवीनामगलद्दर्पो नून वासवदत्तया” (कवियों 
था दर्प 'वासददत्ता' वों कारण चूर हो गया )। यह वासवदत्ता निश्चित 
रूप से सुयम्धु की कृति 'वासवदत्ता' ही है। वासवदत्ता मे 'न्यायवातिक! 
के रचयिता उद्योतकर का उल्छेख है--न्यायस्थितिमिवोथोतकरस्व- 
रूपाम्‌ । बाण हप॑ वर्घध (६०८-४८ ई० सन्‌) के राज्यवाल में थे बतः 
सुवन्धु का समय ६०० ईसवी के झासपास ही होता चाहिए । डॉ० विद्या- 
भूषण ने उद्योततर का समय ६३५ ई० के आसपास माना है! । तय तो 
सुबन्धु का समय इसके और बाद मानना होगा जो न्‍्यायसगत नहीं प्रतीत 
होता है । 
कतिपय विद्वानों ने “वासवदत्ता! एवं कादम्बरी की भाषा, भाव, 
कथानक तथा बरणंन आदि में यत्र तत्र साम्य देखकर यह घारणा बना ली 
है कि वासवदत्ता' पर “कादम्वरी” का प्रभाव है भरत सुवन्धु बाण से परवर्ती 
हैं। किन्तु किच्चित्‌ साम्य ही पूर्वापरमभाव का निर्णायक नहीं होता। 
पूर्वापरभाव के निर्णय के लिए सर्वाज्भजीण विचार करना श्रावश्यक होता 
है। वासवदत्ता एवं स्वपूर्ववर्ती प्राप्त अन्य साहित्य के ध्राघार पर प्रपनी 
प्रतिमा एवं वैदृष्य के द्वारा बाण ने अपूर्व गद्यग्रस्थ 'कादम्वरी” की रचना 
की, यही मानना तकंसज्भूत होगा । 
 पू-ज०बणाएब्आाव-त 8009 ली #9का [०्वांढ 2, ।24, 


१श८ संस्कृतन्धाहित्य का इतिहास 


बासददत्ता-राजा चिन्तामणि का कन्दर्पकेतु मामक पुत्र स्वप्त में 
एक अतीव सुन्दरी बाला को देखकर सुग्य हो जाता है । कामपरीडित कन्दर्प 
केतु अपने मित्र मकरन्द के साथ उम्र सुन्दरी की खोज में विकल पडता है। 
दोर्ों विन्ष्याटवी की वलहटों में पहुँचते है। वहाँ उन्हें शुकू-सा्टिका की 
वार्ता से विदित होता है कि कुसुमपुर के भ्द्भारशेखर की सुरुदरी पुत्री 
वाप्वदत्ता ने राजा चिस्तामणि के पुत्र कन्दर्पकेतु को स्वप्न मे देखा और 
उस पर मौहित हो गई तथा तमालिका नामक एक सारिका को कन्दर्पकेतु 
के भावों का पता छगाने के छिए भेजा है। कन्दर्पफेतु सकररद एवं 
तमालिका के साथ कुसुमपुर पहुँचता है। वासबदत्ता एवं फादपकेतु का 
मिलन होता है + 
जब कन्दर्पेकेतु को पता चछता है कि कास्यदत्ता की इच्छा के विरुद्ध 
उसका विवाह एक विद्याधर के यराय किया जाने वाला है तो बह एक जादू 
के घोड़े पर वासवदत्ता को लेकर चछा जाता हूँ । विन्ध्याटवी में दोनों सो 
जाते हैँ । कन्दर्पफेतु जागता है और वासवदत्ता को म देखकर दारीर, ध्याग 
हेतु समुद्र मे उत्ततने लगता है। भाकाशपाणी उस्चे ऐसा करने से रोकती है 
इतह्तत भ्रमण करता हुप्ना कन्दपंकेतु जब एक पत्थर की मूति वो छूवा 
है तो वह मूति वासवदत्ता के रूप में परिणत हो जाती है। विस्मित॑ 
बन्द हु को वासवदत्ता वतन्नाती है कि मैं पहले ही जाग गई थी भौर 
थोड़ी दुर फल सेने गई थी । वहां किरात के ऐो दछो में भेरे पीछे सप् 
हो गया । वे दोवों दको दल सगड कर नष्ट हो गये और वह स्थान सहस* 
नहमस हो गया। इस आश्रम के अधिपति ने आकर मुझे अपराधी समझकर 
पत्पर हो जाने पा ध्ाप दे दिया जिसका अवसान भाषके स्पर्ण होने तक 
था। मित्र मसरूद भी वहाँ वा पहुँचता है। समित्रवक्त" कन्दपकरतु अपने 
नगर में आकर आनन्द से रहने लगता है। 


ऋुबन्मु का कान्य 
(१) पर्याप्त फा कपानक--वाप्तवदत्ता जैसे बड़े प्रन्य के लिए उाका 
बधानक अह्यत्य हाते के कारण अपर्याह है। पग्रस्थक्वार विभिन्‍्म प्राई तिक 
विपर्यों तथा नायक अयवा नायिका के सौर्दयेंवर्णुत में अधिक दुथि लेता 
हुआ देखा जाता है । इस प्रदार रघानर में शेपिस्य भा जाता है। जहाँ 
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जहाँ क्यानक के बन्तगंत उपक्याएं' होनी चाहिए थीं ववि पुर्णंठः मौन 
दिखलाई देता है । 

(२ ) श्लेष भादि भ्रलंदधारों की प्रधानता--सुवन्धु को विरोधाभाष, 
परिसरुषा आदि अलवारों का चमस्कार प्रदर्धित करना अत्यन्त प्रिय है । 
श्लेप उमका अत्यधिक प्रिय झलद्भार है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्लेप के 
प्रयोगनैषुण्य को दिखलाने के लिए ही सुवन्धु ने 'वासवदत्ता! वी रचना 
की | सुयम्धु स्वयं बहते हैं कि उन्होंने प्रत्येवः अक्षर में इलेप के प्रयोग द्वारा 
ग्रन्थरचना की निपुणता दिखलाई है-- 

'प्रत्यक्षरदलेपमयप्रवन्वविन्यास वैदग्ध्यनिधिनिवन्धम्‌' श्वेप के छोभ 
में प्रत्यकार रस, बयानव, धरित्र-चित्रण झ्ादि पर पड़ने वाले प्रतिकूल 
प्रभाव पर भी ध्यान नहीं देते । बहुत अस्वाभाविकर एवं विलएए श्लेप बे' प्रयोग 
होने के पारण ग्रन्थ वी गरिमा में व्याघात पहुँचा है और प्रसाद ग्रुण वा 
क्षमाव सटकता है। इसेप का एक उदाहरण देलिये जिसमे इलेपवशास्‌ दो 
अर्थ निकलते हैं--एक प्रशंसापरक और दूसरा निन्दापरक-- 

*“ राजसेन राजसे नरहितो रहितो ध्रुवम्‌ । विशा रदा शारदा- 
भुविशदा विश्वदात्मनानमहिमानमहिमानरक्षणक्षमा . क्षमातिचक 
'धीरता घीरता मनसि मूतता मूतता च वचसि । साहसेन सा हसेन 
कमलछालया यया जिता सा * विनाश्ञा विना शापमनुमवत्ति दुःखानि।! 

परिसंस्या का एक उदाहरण देलिए- 

४-***छलनिग्र ह प्रयोगो वादेष नास्तिकता चावकरिपु कण्ठक- 
योगो नियोगे पु परीवादो वीणासु खठसयोगः दालिपु-* ४” 

( (विन्तामणि नामक राजा के शासनकाल में) छल एव निग्रह (निप्रह 
स्पाम ) वा प्रयोग बाद-विवाद में होता था ( प्रजा में छत एवं निग्रह का 

प्रयोग नहीं होता था ), नाह्तिवठा चार्षाकों मेथी (श्रजा में नथो ), 
दियोग संदन्प में रोमाज्च होता था न हि सुई के चुमोने का दण्ड (बष्टक- 
योग ) किसी को दिया जाता था। परोवाद (वादन) वीणा में होता था 
किनी थी निन्‍दा (परीवाद) नहीं होती पी । धान के विषय में (शालिषु) 
खल (सतिदान) वा सम्बन्ध होता था (राजप में कोई सल नहीं वा जिससे 
सयोग होता ।] 
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(३) गौड़ीरोति का प्राघात्य+-सुबन्घु का काव्य दीघेंसमासयोजना के 
द्वारा भ्रतीय किलर्ट हो गया है। अतएव श्रयाद गुण का अमाव इष्टिगोरर 
होता है । एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- ध्ज 

ध्यश्न समदकलहंससारस रसितोद्‌म्रान्तमाकुट विकटकुल्जकूचें- 
व्याधुतकमलपण्डगलितमकरन्दविन्दुसन्दो हसुरभितसलिलया सायन्त- 
नसमयमज्जत्पुलिन्दराजसुन्दरी निम्ननामिमण्डलपीतप्रतिहत रमसलि- 
छया“” “तीर प्रहढवेतसलताभ्यन्तरलछीनदात्यूहव्यूहम दकलकुहकै ली - 
कुहकुहारावकौतुका कष्ट सुरमिथुनसंस्तुयमानकुलोपवतो पमोगया ** ४* 

(४) सरलवादयों का भो अस्तित्व--उक्त विवेचन का यह अर्थे नहीं कि 
सुबन्धु के गद्य मे सर्वेत्र दीध समासो का ही प्रयोग है। वण्यंविषय को 
अनुकूछता देखब र अल्पवृत्ति एवं भवृत्ति पदो का भी प्रयोग किया गया है। 
एक उदाहरण प्रह्तुत है। स्वप्व मे कन्दपकेहु को देखकर उस पर मुग्ध 
वामपरयशा बासवदत्ता की दश्घा को देखिए । क्षपनी दक्या का वर्णन ढरती 
हुई बह मृच्छित हो जादी है-- 

करे मदनमझ्जरि ! घिचाज्ानि चन्दनवारिणा । सरले वसन्त- 
सेने ! संवृणु केशपाशम्‌ | तरले तरज्भवति ! विकिराज्भेप्‌ फोतक- 
घृछिम्‌ । वामे मदनमालिनि ! कलूय बलय॑ शैवालकलापेन । घपले 
चित्रछेखे ! चित्रपटे विलिख चित्तचोरं जनम्‌*४" ४ 

(सुल्दारि मदनमझरी | चन्दन के जल को मेरे धज्ञों पर छिड़क । भरी 
भोली वसन्तप्रेने | केशों को बाँध । चम्चल तरजूबती | भज्जों पर कैवड़े 
का पराग विखेर दे। सुन्दरी मदवमालिनी | शेवाछझों का कझ्मूण तैयार बर 
दे । घम्घत चित्रलेश्ते | विश्रप्ट एर वित्त को घुरादे वाले व्यक्ति कंदपरे तु+ 
मा विनर बना दे 

(५) चरित्रध्िभण--इलेप आदि भत्तंकारों के श्रयोग एवं विभिन्न पदार्थों" 
के वर्णन के सोम में कवि ने पात्रों के खरित्र-चित्रण पर विशेष बल नहीं 
दिया है। इस प्रकार रल[पश्च ने माव-पक्ष को दवा दिया है। माववचित्त- 
बृतियों दे! दिस्‍्पण बी कदि मे उपेक्षा बी है जितरा घ्यान प्रायः सर्वत्र 
दब्दगीडा वी धोर रहता है। श्रपवाइस्प मे कवश्य ही मापप्ष को सुन्दर 

उदाहरण प्रिप्तते हैं। 
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(६) रसत-रस के समावेश दी दृष्टि से 'वासवदत्ता/ सफर कृति नहीं 
है । औवित्प वा विचार किये विना ही बसद्भार प्रयोग की निपुणठा दिख- 
छाते दा प्रयास विया गया है जिससे स्सानुभूति में ब्याघात उत्तन्त हुआ है । ; 
जहाँ विस्तृत शब्दावली के द्वार विभिन्‍त रसों दे! विश्ाव, अ्रगुमाव एवं 
व्यभिषारों भावों वा विश्वण क्या जा सकता है कवि मौन धारण कर सैता 
है प्चवा अत्पपदों का प्रयोग परवे अपने को कझततकृत्य समझ लेता है 

(७) पाष्दित्य प्रदर्शन--सुबन्धु का काव्य पराण्डिस्यप्रदर्शद के कारण 
जूटिछ एवं दुरुह हो गया है। 'वासवदत्ता' को समझाने वे लिए व्याकरण, 
मीमासा, न्याय, बौद्ध भादि दर्शन, इतिद्वास, पुराण, काव्यक्षात्ष से परिचय 
होना शावद्यक है। उदाहरण के लिए 'छलनिग्नहप्रयोगो वादेपु, वा मद 
चही सपश सपतठा है जिसने न्‍्पाय दर्शव यो 'छल! एय “निप्नह स्थान! वामक 
पदार्षों था परिचय प्राप्त विया हो | 

(८ ) पशृतिवर्णन-छुवन्घु ने परत, नदी, समुद्र, भरण्य, ऋतु, 
सूर्योदिय, सूय स्व, चम््रोदय, पगमु पक्षी भादि द्रिपयो का युहू, बरुत उपस्पित 
किया है। इनसे थणेन का आधार कल्पनावैविष्य एवं निरीक्षाणचातु्य 
होता है! यथपि अछवारवाहुल्य के बारण इृत्रिमता भा जातो है तपापि 


बणुन में सौछद है। ववि ने प्रति कै शोमन एयं अशोमन दोनों रूप वा 
बिप्रण किया है। 
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का उल्लेख उद्धूट विद्वानों के रूप में किया है। बाण के बाल्यकाल 


में ही माता का देहान्त हो गया था और जब बाण बेंबल ैै४ वर्ष के 
हे, पिता का भी देहान्त हो गया ! बाण स्वच्छन्द होकर भ्रमण करते रहे। 
अनेक राजाप्रों, विद्वादों एवं विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तियों के संप्तर्ग में रहकर 
लौकिक अनुमव तथा विद्या प्राप्त करझ़े पुनः अपने निवास स्थान पर प्रा 
गए। पहले तो राजा हपंवर्धन दुसरों वी शिकायत को कारण इनते 
अप्रसन्‍्न थे किन्तु वाद में इन्हें अपने दरवार मे ससम्मान रखा। 

7 बाण के आश्रयदाता सम्राद्‌ ह्वर्धेन थे। हर्षवर्धन वा शासनवातत 
६०६ से ६४८ ई० सन्‌ रहा है। अतएवं बाण का सघय ७ थी धताब्दी 
का पूर्वार्थ मानता उचित है। वासव ( ८०० ई० सन ) से अपनी हैते 
बाव्यालद्धार-सूत्रयूत्ति! मे कादम्वरी को एक अश को उद्घुत जिया है। 
आतस्दवर्धन (५५० ई०पन्‌) ने ध्वस्याखोऊ में “हपपरित' तथा 'कादम्मरी 
का उल्तेस विया है। वाण ने 'हपंचरित! के प्रारम्भ में जिन प्रस्पत्ञारों 
एवं ग्रल्थों का उल्छेस विया है उनसे से कोई भी ७ थीं धताब्दी को याद पा 
नहीं है। इस प्रकार घ्राथ वा ग़मय ७ मीं शताब्दी या पूर्वार्ष सासने मे 


जिसी प्रवार भी असज़ूति महीं है। 
हर्षचरित--महात दि बाण की प्रथम गंध रचना। इसका फ्थातप 


ऐतिद्वातिक है. श्रत: स्वयं याण ने इसे “आद्यायिया! बहा है। प्रस्ष < 
एच्छुवासों मे विमक्त है। जो भी बारण रहा हो 'हपंबरित' अपूर्ण प्रग्प 
है। ग्रन्थ ऐसे स्थान पर आबर रामाप्त हो जाता है जिससे उसरे क्यानर 
के झुक जाने का स्पष्ट शान होता है। इससे प्रन्य पी अपूर्णणा स्ि होगी 
है। ग्रस्वास्म्म के दछोवों से ववि ने हतिपय ग्रस्पों एयं प्रस्पवारों का 
उल्लेस दिया है। प्रयम तीन उच्छुगामों में बाण थे माह्मप्पा हिसी 
है। यह अंग सम्पूर्ण प्रत्प के धापे रो झुछमगम होगा । शेप पौँय उषदुपरारों 
में हएं बंं थरित का वर्णन है । 


गद्यवावग्य-५ श्ध्रे 


पिता के पास वापप्त भा जाते हैं। प्रमाकरवर्धन जीवन की अन्तिम साँसें 
हे रहे हैं। हप॑ के रोकने पर भी यशोवती पति की मृश्यु सम्तिकट समझ कर 
अग्नि मे जलकर सती हो जाती है। प्रभाकरवर्धन का देहान्त हो जाता है । 

बुछ समय बाद माछव राज ग्रहयर्मा वा वय वरते राज्यश्री को कौंद 
कर छेता हैं। गौडराज छठ से राज्यवर्घध वो मार डालता है। राज्यश्री 
विन्ध्याटवी में पहुँच जाती हूँ । वहम वी खोज में हप॑ भी विस्ष्याटवी 
पहुँचता है। राज्यथी चिता में प्रवेश ही करने वाछी थी कि हप॑ पहुँच कर 
उसके प्राणों वी रक्षा कर लेता है। ह्प राज्यश्री वो लेकर कटक भा जाता 
हूँ । यहीं प्रन्प पी समाप्ति हो जाती है । 

दादस्बरो-कादम्वरी समग्र सस्द्ृत साहित्य की सर्वोत्तष्ट गद्यकृति 
है। भाषा, भाव, रषानव, चरित्रचित्रण, प्रकृतिवर्रीन भादि विभिन्‍न दृष्टियो 
से कादम्वरी कनुपम गद्धकाव्य है। संक्षेप में इसवी कथा इस प्रकार है-- 
शाग्प शूदक के प्रात एक पाण्डातरस्या बादी है ! कह यूद्र को एश सुर 
भेंट फरती है जो मत्यधित्र मेधासम्पस्त है। शुक्र अपने जन्‍म से लेकर 
समस्त वृत्तान्त शूद्रक को बताता है। शुत्र जावाछि वे प्राथ्म से पहुँचने 
का वर्णव बरता है। इसके बाद जायथाछ्ति मुनि शुरु से उसके ( शुक के ) 
पूर्दंजग्म वा दुरान्त बहते हैं । दह इस प्ररार है-- 
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खौज में अच्छोद सरोवर पाता है । महाश्वेता बतलाती है कि मैंने वैश्वम्पा- 
यमन को शुक होने का शाप्र दे दिया है क्योकि वह मुझसे प्रणयप्रस्ताव कर 
रहा थया। इस समाचार के दुःख से धन्द्रापीड की मृत्यु हो जाती है। 
कादम्बरी अपने प्रेमी को मृत देखकर प्राणत्याय करने ही वाली थी 
कि जाकाशवाणी उसे ऐसा करने से रोकती है। धक्राकाद्यवाषी द्वारा यह भी 
ज्ञात होता है कि कादम्बरी एवं महाश्वेता को अपने-अपने भ्रमी से शीघ्न 
ही मिछन होगा। 2 

शुक कहता है कि जावालि से एंसा वृच्चान्त सुनकर महाएवेता के प्रति 
मेरा प्रम नवीभूत हो गया भोर मैं वहाँ से उड़ा किन्तु इस चाण्डालकन्या 
« ने मुभे पकड़ लिया घोर यहां ले आाई। मैं इतना ही जानता हूँ। तब 
चाण्डालकन्या, बतलाती है कि मैं पुण्डरीक की माता है। पुण्डरीक ही 
जन्मान्तर मे बेशम्पायन था भौर आप शूद्रक पु्व॑जन्म में घन्द्रापीड ये । सब 
पुण्डरीक का और आपकी शाप्रावधि सभाप्त ही होने वाली है। शूद्रक को 
कादम्बरी का स्मरण हो आया | उत्के प्रण निकल गये और उधर चन्द्वापीड 
जीवित हो गया । 

पुण्डरीक धौर छुद्गधक को प्राप्त होने बाले द्षाप का विवरण इस अकार 
है--पुण्डरीक मे चस्द्रमा को और घन्द्रमा मे पुण्डरीक को बार-बार जन्म 
लेने का शाप दिया था। घन्द्रमा चन्द्रापीड के रूप में जन्म लेता है धौर 
पुण्डरीक वैद्मम्पायन के रूप मे। पुनः चर्द्रापीड धूद्क के रूप मे भौर 
वेशम्पायन शुक के रूप में जन्म लेते हैं । 

अन्त मे पुण्डरीक तथा महाश्वेता, चल्द्रापीड तथा कादम्बरी का मिलन 
होता है और ग्रन्ष को सुखद समाप्ति होती है। 

बाण का काब्यसौंप्न 

(१) रोचक फ्यातक-कादम्बरी में प्राप्त कपावक वाण के कथा-रचमा 
के ब्रैपुण्प को प्रमाणित करता है। भले ही कादम्बरों की कथा का स्रोत 
गुणाव्य की बृहरकथा रही हो किम्तु इसमे सन्देह नहीं कि थाण की मौलिक 
प्रत्तिमा ने अनुपम कथा की सृष्टि को | सुन्दर कथानक के कारण कादम्वरी 
को ति सकोच एक उत्कृष्ट उपन्यास कहा जा सकता है जो कुतुहछ कथा 
के प्रारम्भ में उत्पन्व होता है वह क्रमद्ाः बढ़ता ही जाता है। प्रमुख 
वायरिका कादम्बरी ग्रन्थ के मध्य में भातौ है लौर झूद्वक ही प्रधान नायक 
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है इस विपय का उद्घाटन भन्त मे जाकर होता हूँ । दो-दो नायिकराओं की 
प्रणय कथाए' साथ साथ चलती हैँ। इनके नायकों वे तीन-तीव जन्मों की 
घटनायें फादम्वरी में चित्रित है। क्‍्यानक कुछ जटिल होने पर भी 
अधिक रोचक है । 

(२) ग्द्यरचनानेपुण्प--साहित्य की विमिन्‍द विधाओ में गद्य का 
प्रणयन श्रपेक्षाकत भ्धिक कठित माना जाता है। इसीलिए गध को कवियों 
की कसौटी कहा जाता है--गर्या कवीना निकप वदन्ति”। गद्य लेखन में 
कवि को अपनी प्रतिमा एवं योग्यता को प्रकाशित करने का पूर्ण अवसर 
रहता है वहाँ कवि को भपना ध्यान स्वर, मात्रा, अक्षर भादि की भोर 
केन्द्रित नही करना द्वोता। गत काव्य में उत्कृूष्टता के अमाव वा कोई 
कारण नही रह जाता | इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पूर्ण प्रतिमाशाली 
एबं सुयोग्य व्यक्ति ही गद्यकाव्य का निर्माण कर सकता है। पद्च छरदोवद्ध 
होते हैं अतएवं प्न्य गुणों की न्‍्यूनता अथवा भगमाव होने पर भी उसमें 
साहित्य रहता है जब कि गद्य के विषय में ऐसी स्थिति नहीं है। गद्य में 
जय तक अलझूुार, छालित्य सुन्दर कल्पनायें, रोचक वर्णन, आकर्षक 
कथानक, रस का योग प्रादि विशेषतायें न होंगी सहृदय उसका स्वागत न 
क्रेंगे। बाण के गद्य में ऐसे बहुत से गुण पाये जाते हैं। इसीलिए उनके 
गद्यकाव्य अभी तक जीवित हैं भोर वे भी सर्वोत्कृष्ट रूप में । गद्य मे 
पद्य जैसी गेयता भी नहीं होती जिसके कारण उसे कण्ठस्थ करके चिरस््यायी 
रखा जा सके । प्रकृत विवेचन से यह सिद्ध होता है कि गद्यकाण्य का निर्माण 
पद्च-स्वता से अधिक कठिन है। तथ अवश्य ही गद्यनकाव्य फवियों की 
कसौटी है। यह निविवाद है कि वाण सर्वथ्र छ गद्यकार हैं। बाण मे गय्य की 
दोनों विधाभो-श्राू्यायिका एवं क्या का प्रणयन किया। हर्पंचरित 
लआास्यायिका है क्योंकि उसका कथानक ऐतिहासिक है और कादम्बरी कथा 
है क्योंकि इसका कथानक कविकल्पित है! अतएवं बाण को नि संकोच 
सर्वेगुणसम्पर्न महाकवि कहा जा सकता है। 

(३ ) भाषासौष्ठव--वाण की भाषा में वह शक्ति एव प्रभाव है जिससे 
प्राठक स्वभावत गाढृष्ट हो जाता है। इनकी मापा वर्ण्य विधय के झनुसार 
परिवतित होती रहती है । चन्द्रापीोड दिग्विजय के लिए श्रस्थान करता है 
उस समय का पशोजस्वी वर्णोत निम्न पक्तियों मे देखिये-- 
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५.  ** अनवर्तकर्णतालस्वनसस्पृक्‍्तेत चदत्तिनामाडम्बरखेण, 
ग्रंधयककिड्धिणीकणितानुसृतेन च _गतिवशादविपमविराधिणीता 
घण्टाना टड्इतेन मद्भलशड्ड शब्दसव्धितध्वनीनाञ्च प्रयाणपटहाता 
निनादेन मुहुमभु हरितस्ततस्ताइयमानानाञ्च डिण्डिमाना मिस्वतेन 
जज रीकृतश्र वशपुटस्य मूच्छेवभवज्जनस्य / 

किन्तु विश्वित्न शुक के विषय में कुतुहुवंश प्रूथ रहे शृद्क की सरत 
शब्दावली पर इष्टिपात की जिए-- 

“जन्म कस्मिनु देशे ? भवात्‌ कथ जात ? कैन वा नाम 
कृतम्‌ ” का ते माता ? कस्ते पिता ? कथ वेदानामाग्रम ? कथ 
शाजाणा परिचय ? कुत कला समासादिता ? कि हेतुक जन्मा 
स्तरानुस्मरणम्‌, उत वरप्रदानम्‌ ? कथ _पजरबन्धनम्‌ ? कथ 
चाण्डालहस्तगमनम्‌ ? इह वा कथमायमनम्‌ ?ै 

इस प्रकार ध्र्ष के अनुकूछ भाषा का प्रयोग होते के कारण बाण की 
गध की रीति पाठ्चाली है--'शब्दार्थं यो समो गुम्फ पाञ्चालो रीति 
रिष्यते! | बाघ के गद्य में विकट समासो का प्रयोग है कि तु वैसा नही जैसा 


कि सुवन्धु के काव्य में है ! 
(४ ) अलद्भार--पाण के काव्य में घलदझ्भारो वा प्रयोग चारुता को 


उत्पन करता है। यहाँ अलझ्भार रत एवं वण्यंविषय के सवया अनुदूल होते 
हैं अत सौंदर्य वी अभिवृद्धि करते हैं। सुवघु के समान बाण वो पत्तों 
शाब्दी क्रीडा ही प्रिय है धोर न वे रस मादि पर विना ध्यान दिए ही 
अलक्कारो के व्रमश्कार का प्रदर्शश करके अपने प्राष्डिस्य का परिचय 
देने का प्रयाग करते हैं। इनके काव्य मे उपमा, श्लेप, परिसहया, यमक, 
उठ्रेक्षा, विरोधामास, एंकावली सहोक्ति आाति सभी प्रमुख बलदूार प्राप्त 
होते हैं। श्लेपानुप्राणित परिसस्या का उदाहरण देखिए-- 

*  काब्येपु दढबन्धा , शास्त्रेपु चिन्ता, स्वष्नेपु विप्रहृम्भा , 
छत्रेपु कनकदण्डा , ध्वजेपु प्रकम्पा. सायक्षेपु घुन्यग्रहा न प्रजा- 
भसामासनु | विरोधामास पस्‍लदुार का उदाहरण-- 

* सायतलोचनमपि सुक्ष्द्शनम्‌, म। हरीदोपमि सकक्‍ल- 
गुणाधिप्तानम्‌, कुपतिमपि कक्‍लत्रवल्लभम्‌, अविरतप्रवृत्तदानमप्य- 
भदम्‌, सत्यन्तशुद्धस्वभावशपि मृष्णचरितम्‌, अब मपि हस्तस्थित 
शरलभयनतल राजानमद्राक्षीद! । 


गद्यऱाव्य-५ १६७ 


श्सनोपमा वा उद्यहरण-- 

'क्रमेश च कृतं मे वपुषि वसन्‍्त इब मघुमासेन मघुमास इव 
नवपहलवेन, न्‌वपल्‍लव इव कुसुमेन, कुसुम इव मंघुकरेण, मधुकर 
इव मदेत नवयोवनेन पदम्‌ । 

(४ ) सद्गीवतरइ--याण के काव्य में सज्भीत तत्व विद्यमान हैं। 
वादम्वरी में हम गद्यप्यों की एंसी संयोजना पाते हैं जो सद्भीत वो उत्पन्त 
घरती है। गद्य बे श्रवणमात्र से एक अपूर्व आहू छाद उत्पन्न होता है । रइज़ूा- 
र॒रस वे प्रसज्ध मे बोमल एवं वीररस के प्रणज्भ में श्रूतिकटु वर्णों का चयन 
किया गया है जो सुनने में प्रासज्लिक रस के भास्वादन में सहायक होते हैं| 

(६) घरित्रधिश्रण--बाण घरिन्रवित्रण मे धरतीव निषुण हैं। व्यक्तिगत 
अनुभव एवं प्रतिमा के बल पर महाकवि ने नेक प्रा्रों के परस्पर विदद्ध 
| र्ि बा विन्रण रिया है। जब हम धृद्क एवं विशेषतः चढद्धापीड़ के 
गुणों एवं प्रवृत्तियों या वर्णन सुनते हैं तो एसा प्रतीत होता है. कि वि 
विस्ती राजपश्य में उत्पस्त हुआ है। बाण की दृष्टि जत्पधिक सूक्ष्म हैं। 
एवं राजबुमार में जो विशेषताएं होनी चाहिए वे सभी घर्दापीड़ में हैं, 
यथा-सौस्दयं, विनअ्रता, उदारता, सहृदयता, कसामान्य धारीरिक शक्ति, 
दीरता, विद्वसा एवं सेषा इस्पादि। यह क्षाद्श प्रेमी है। शुरुनास में 
ये समी गुण एकत्र हैं जो एक अनुमद धील एवं द्रुरदर्धी मन्‍्त्री मे होने 
चाहिए ॥ जावालि एवं हारीत ये घरित्र वा वित्रण देखार एंमा प्रतीत 
होता है जैसे बाण मे सम्पूर्"णा आायु बिसी आथम या गुरकुल में व्यतीद वी 
हो ! दबर युवा एग उसको सेना बा विश्रण वितनी सजीव एवं ययायें 
हूँ । इसी भ्रत्ार सुबुमार रानी विलासवती, महाश्वेता एवं कादम्बरी भी 
स्थय ही अपनी-शपती उपमान हैं। बस्तुत बाघ बहुविय पात्रों के र्दित्र 
वा भदन वर रने में सक्षम हैं । 
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( ८ ) फल्पसा-“वाण के काह्य से हमे असितथ कल्पनाओ के दर्शव 
होते हैं। प्रन्थफार वो मौलिदता प्रश्येक पृष्ठ पर झलकती है! भूदक मे 
रिपृसमूह को नष्ट कर दिया ! फ़िर उप्की प्रतापारिनि शहुप्रो वी विधवाओं 
के छृंदयों भे क्यो जल रही है ! इसलिए कि उसके हृदय से विद्यगान उनके 
पति जल जायें-- ऐ 

“स्य च हृदयस्थितानपि पतीच्‌ दिघक्षुरिव प्रतापानलों वियोगि- 
तोतासपि रिपुसुन्दरोणा मस्त॒जनितदाहो दिवानिश जज्वाल । 

लक्ष्मी चल कही जाती है । वह कही भी पैर जमा वर नही रुकती । 
बयो ? क्योकि उसका दास कमल पर है अत कमलवाल के कांटे उसके पैर 
में शुम गये होंगे फिर वह किस प्रकार एक स्थान पर अपना पैर गडा कर 
झुक सके >- 

“कमलिनी सज्चररव्यक्तिकरछग्ततलिननालकण्टकक्षतैव न कचि- 
दषि निर्भेरमावद्धनाति पदम्‌ !! 

(९) प्रकृतिवर्षब--दाण ने पर्वत, नदी, सरोवर, अरण्य, कर्ररा, वृक्ष, 
लता, प्राश्रम, वायु, रात्रि, प्रमाठ, चन्द्रोदय, सष्या भादि विमिल्‍्व प्रडृति- 
गव विषयों का भनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है। महाकवि से सर्वत्र अपनी 
मालद्भारिक प्रोढ़ एव सशक्त शैली द्वारा प्रकृति के वर्णन को प्राभूषित करने 
का सफल प्रयत्न किया है। यथपि कही कहीं कल्पनाधिक्य एवं अछल्छूर- 
बाहुस्य वर्णन थी अस्वाभाविवता की घोर ले जाते हुए दिखलाई देते हैं 
किन्तु महाकवि की प्रतिभा एव प्रकृति का सूक्ष्म निरूपण उनकी अलद्भूार- 
निए शैली को भूषण सिद्ध करते हैं, हरपण वहीं। भले ही वाल्मीकि एवं 
कॉलिदास जैसा स्वाभाविक वरोंने आाण वो कृतियों में ने मिलता हो 
क्थापि भाषासौष्ठय के साथ भावसौस्दर्थ का थद॒शुत योग बाण के 
गद्यकाब्य को सर्वश्रष्ठ सिद्ध करता है। महाकवि ग्रझूति के भीषण 
एवं रमणीय दोनो ही पक्षों फा मनौहारी रूप उपस्थित करते हुए पाये जाते 
हैं। देखिये विध्याटवी का भयजनक रोमाझुचकारी वर्मेच-- 

“लखमुखछर्ने मकुम्ममुक्ताफललुब्ध॑ क्षवरसेनापतिमिरमिहत्य- 
मानकेश रिश्वता प्रेताधियनगरीद सदा सन्निहितमृत्युभीषणा महिपा- 
घिप्ठिता च, समरोद्यरपताकिनीव बाणासनारोपितशिलोमुखा विमुकत- 
सिंहनादा च, कात्यायनीव प्रचलितखडगभीषणा खतचन्दनालडू,ता 
च, केससितक्थेव सन्विहितविषुछाचछा झशोपयता च, कल्वन्ति- 
देपसन्ब्यक प्रमृत्वन्धिछकष्ठा पतलवारुणा च॑ + 
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बाण प्रकृति के रमणीय पद्ष के वर्णन में भी निष्णात हैं॥ पम्पा सरो- 
चर में कुमुद, युवलय एवं वल्हार छिले हुए हैं। प्रस्फुट फमर्लों से ठप ने 
चासे मधघुविन्दुओों से जल मे चन्द्राकृतियाँ वीं हुई दिखकाई देती हैं । कमछोा 
में भोरो का समूह विपका हुमा है जिससे वे काले दिखलाई पढ़ रहे हैं। 
मदमत्त सारम वोल रहे हैं। कमछ के मघु का पान करने के कारण मदमाती 
हप्तिनियाँ कोलछाहुछ वर रही हैं। जल में रहनेवाले पक्षी तैरते हैं जितते 
चण्घल लहरों मे बल-घल की ध्वनि हो रही हैं, इत्पादि--- 

“उत्फुल्डकुमुदकुवकृपकल्हारम्‌, उन्निद्रारविन्दमधुविन्दुधदूघ- 
चद्धकम्‌, अलिकुरूपदलान्धकारितसौगन्धिकमू, सारसितसमदसार- 
सम्‌, अम्वुरहमघुपानमत्तकलहंसवामिनीक्ृतकोछाहलम्‌, अनेकजलछ- 
चरपतजद्भशतसण्चकछ्नचलितवाचालबवीचिमालम्‌” । 

बसनन्‍्त के वर्णन में प्रयुक्त कवि की कोमल पदावल्ली पर दृष्टिपात 
बीजिए-- 

“अध्वोकतश्ताडनारणितरमणी मणिनुपुरझ्षद्ध।रसहकारमुखरेपु 
सकलजीवलोक हृदयानन्ददायकेप्‌ मघुमासदिवस्लेप्‌'। 

बाण जिस विषय गा वर्णुत करने छगते हैं. उसका प्रायः साझोपाज़ू 
वर्णन करके हो छोड़ते हैं। विन्ध्पाटदी, पम्पासरोबर, शाल्मलीवृक्ष क्षादि 
इसके निदर्धेन हैं । धाल्मलोदृदा के व्ोत में वि ने नवीन उत्प्रेक्षाओं वी 
झड़ी लगा दी है। इस प्रकार पशु पक्षियों के यरणंन में मी कवि सिदुप- 
हस्त हैं। जीवों के याहास्वरूप को भतिरिक्त उनेत्री प्रस्त:प्रकृति वा भी 
एुद्म निरूपण सहज वि ने प्रस्तुत विया है | बाण ने प्रभात, मध्याह, संघ्या 
एवं राषि का भो आवपंव वित्र उपस्थित किया है। भाग बरमाती हुई 
सपती दुपदरी जितनी बष्टप्रद होती है। पूर्ण मानों मपनी किरणों से आय 
की विनगारियाँ विसेर रहा दो, उस पर भी उग्र पिपासाजस्य ब्यावुखता व 
धूप के गारण सन्तप्त घूछ पर पाँव नहीं रपा जाता $ प्पास क्‌ मारे रास्ता 
तप परने ऐ लिये हाथ पव नहीं उठता ***इस्यादि-- 
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न्ष्या हो गई कमलिनी का अपने प्रियत्म सूर्य से कमी भगी वियोग 
हुआ है क्रतः शोकविधुरा कमल्ििनी ने प्रियतम से समागम होने के लिये 
प्रत को घारण किया और तपस्विनी की भांति तपश्चर्या मे लीन हो गई। 
पमली की कलियाँ हो उसदा कमण्डछु हैं, हस ही उसके श्वेत वस्त्र हैं, 
मृणाल ही उसका इवेत यज्ञोपवीत हैँ भौर मधुकरसमूह ही उमकी 
जपम्ाला हू 

“अबिरप्रोषिते च सवितरि शोकविधुरा कमलमुकुलेकंमण्डलु- 
धारिणी हससितदुकुछूपरिधाना मृणालधवलयज्नोपवीतिनी मधुकर- 
मण्डलाक्षवलयमुद्वहस्ती कमछिनी दिवसपति समागमद्र- 
तमिवाचरत्‌'। 

(१०) वर्णननंपुण्य--प्रक्ति के अतिरिक्त राजप्राप्ताद, राज॑सभा, 
४१8५ नगर भादि विपयो के वर्णन मे कवि को अपूर्वे सफलता ग्राप्त 
हुइ्ह्‌। 

(११) तारकालिक समाज फा विद्वण-महाकवि के “हपंचरित! एवं 
'कांदम्वरी” दोनो ही ग्रन्थों में उस समय के समाज का चित्रण- 
किया गया है। दात्कालिक समाज वो जादू टोने में विश्वास था। सती 
प्रथा को आदर की दृष्टि से देखा जाता या । आकाशवाणी एवं दिव्यश्नक्तियो 
पर विश्वास किया जाता था। वस॑व्यवस्था मे आस्था थी! महाकविते 
शैंव, शाक्त एवं क्षपणक जैप्ते सम्प्रदायों का भी उल्लेख किया है। 

>पक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि वाण ने भ्पने माव्य में 
विषय का ऐसा साज्नोपाज एवं सुक्म विश्रण किया है कि किसी भी विषय 
का अमाव नहीं खटकता। हमे वाण के काव्य में सब बुछ एक स्थान में 
ही मिल जाता है। बाण के काव्य के सौष्ठद एवं प्रूर्णीता बे कारण ही 
“बाणोच्छि्ट जगदु सर्व॑म्‌? यह सूक्ति प्रचलित है । 

भम्निकादतत न्यास [१८५८६०१९०० छै०] 


अम्विकादत्त व्याम वे धूर्वज जयपुर के निवाती थे। अम्बिवादस का 
जन्म जयपुर मे ही चेत्र शुक्स अष्टमी विद्वम संवद्‌ १९१५ को हुआ था। 
इनके पिता का सास दुर्गादत्त घा। चाल्पकाल से ही इम्हें छन्‍्दोरलना एवं 
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साहित्य छै अतीव घनुराग था । प्रतिमावाव्‌ तो थे ही ये । अन्‍य भसुविधाप्रो 
के साथ झर्यंसवट होने पर भी इन्होंने श्पनी प्रतिभा को कुण्ठित नही 
होने दिया तथा पिविध स्रन्धों के निर्माण में सहूग्ग रहे। व्यासजी पे 
द्वारा प्रणीत 'सापवतम” सक्ञक नाटक की प्रशसा में डॉ० मंगवानु दास वी 
यह सम्मति है-- 

“श्री प्रस्विकादत्त व्यास जी वा रचा सामवतम! नाम साटव' दो बार 
पढ़ा | 'प्राणमित्येव न साधु सर्व म्‌” एंसा मानने वालें सज्जन प्राय: भेरे 
मत पर हसेंगे तो भी मेरा मत यही है वि परालिदास-रवित “शबुन्तला' 
से किसी बात में कप है 7 

व्यास जी ने अल्पकाल जांवन में छगमग ८० पुस्तको का प्रणयम 
क्या। इनमें बतिपय पुस्तकें भश्ववाध्षित हैं एवं बतिपय प्रशाशित | 
कतिपय छ्पूर्ण भी हैं। पुस्तक सस्वृत, हिन्दी एवं ब्रजमापा में छिखो 
गई हैं। व्यास जो को सस्कृत, हिन्दी, प्रजमापा एवं बेंगला पर पूर्ण 
अधिवार प्राप्त वा । दर्शन, इतिहास, भायुवेद, धर्म, गणित, साहित्य, स्तोत्र, 
छा, राष्ट्रमक्ति, ष्पातरण आदि विपयो वो लेहर प्रन्पों की रचना की 
गई हैं, भले हो बतिपय ग्रन्यो वा क्लेयर लघु हो। इनमे द्वारा रचित 
वतिपय ग्रन्पों के नाम ये हैं--रारपसागरसुघा, सांख्यतरद्धिणो, मीमासा- 
भाष्य, इतिहास स्रक्षेप, खिडित्सा, धर्म की घुम, दयानन्दमतमूुलोच्छेद, 
मूतिपूजो, रेखागणित, रेपागणितमापा, समस्यापूर्तिसयंस्व, सुर विसतसई, 
शिव राजविजय, गद्यगाव्यमीसासा, सामवतम, गणेशशतव', छन्द-प्रवस्प, 
भारतसोमाग्य, प्राकृतप्रवेशिवा, यालब्याकरण । 

रिवशाजविजप-व्यासरवित ग्रन्थों म सर्वश्न & 'शिवराजविजय' सशग 
गदयकावय है। यह एश ऐतिटाठिप उपन्यास है जिसमे खतिप्य पात्र ऐवि- 
हागिव एवं इतर गल्पित हैं। शिवराज, जयसिंह, कौरझजेद, माल्यथीष 
एवं रोशन प्रारा घादि पात्र ऐेविहानिर हैं सा बल्पित पार्षो मे मुस्य हैं- 
रामतिह, गौर्सतह, #.रसह, ध्यामस्रिष्ट, देषशर्मा , ब्रह्मघारी, सोवर्णी, 

चाँद राँ भ्रादि) पैता वि इस उपयास ने नाम से सपप्ट है इसने नायर 
घिवराज--शिवाजी-हैं ॥ उपस्यास के बघानकद दा आपरर मराठा इतिहास 
है। चरिव्रविश्रण, मावाभिम्यक्ति, वरतुविन्यमण ठया संवाद छादि भी दृष्टि 
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से यह उपन्यास वज्ञ उपस्यात्ों से प्रभावित हैं। कविकल्पना ने 
ऐतिहासिक तथ्यों का समूल विनाध्ष व करके उनकी रक्षा करने का प्रयात्त 
किया है । 

“शिवराजविजय! में शिवाजी महाराष्ट्र की मुसलमानों के धाक़रमण से 
रक्षा करते प्रदर्शित किये गये हैं। दक्षिण में यवनों के प्राक्रमणों का प्रतीकार 
फरने हेतु शिवाजी अपने विश्वासपात्र मित्रों एवं शुभविन्तकों के संयुक्त 
प्रगास्त द्वारा सक्रिय हो जाने हैं! शिवाजी की उत्तरोत्तर विजय यवर्ों वो 
चिन्ता का कारण बन जाती है। शिवाजी की सुझबुझ से प्रतिपक्षी अफजछ 
खाँ को भी मार दिया जाता है। शिवाजी तथा कवि भूषण का सम्मेलन, 
शिवाजी द्वारा सूरत प्र दिजय दादि मी विशेष घटनायें हैं! शिवाजी एवं 
जयततिह में पहले तो संधर्य होता है किन्तु बाद में सन्धि हो जाती है। 
शिवाजी महाराष्ट्र के सम्मान एंवं स्वातंत्र्य की रक्षा करते हैं। 

उपन्यास में समी पात्रों के चरित्र का सजीव घित्रण है, चाहे वे पात्र 
बाघ्तविक अर्थात्‌ ऐतिहाप्िक हो भयवा काल्पतिक | छ्षिवराज उपस्यास के 
मायक हैं। वे निर्मीक, दुरद्शी, प्रतिभावाव, साहसी, धर्मरक्षक, जनप्रिय 
एवं उत्कट राष्ट्रपरेमी हैं। इन्हें कार्य वा साधयेष देह परातयेयम्‌' प्िद्धान्त मे 
पूर्ण आस्था है। उपन्यास का भद्धीरस वीर है। वीररस का एक उदाहरण 
प्रस्तुत है-- 

5. "महाराष्ट्र; 'हर हर महादेव” इति, यवनेरच 'अलला अल्छा” इति 
युद्घारम्भसुचकों महानिनदोः$क्रियत्‌) तस्मितु घोरेश्न्घकारे दीपप्र- 
काशसाक्षिक कुट्टिमेड्टटे प्राज़्ण ले खड्गखणत्कारधवेडाहु डर- 
घ्वनिभ्रतिष्वनिषषितप्रतिवेशिनिययं मुहृ्त' यावत्त्‌ मु्ल युद्मभूतु / 

वीर के अतिरिक्त खज्ारहास्प आदि अन्य रसों का भी यथा स्थान 
विनियोग हुमा है। प्रकृत काव्य में प्रकृति का मी अनूठा वर्णन प्राप्त होता 
है। साम््या, रात्रि, सूर्योदय, सूर्यास्त, वन, नदी, पंत, ऋतु आदि का 
समाकपेक चित्रथ किया गया है । सिहदुर्ग के आम्रपास का प्राकृतिक 
दश्म देखें-- 

'अथोच्चाया एकस्पा वेदिकाया उर्पार समाख्डो महाराष्ट्रराजः 
समवालोकयत यत्‌ पूर्वस्थां रिज्जतरदगमडुयाहततीरा छीतठसमी रा 
घडद्धरूदृष्वनिधीरा गम्भी रा नीरानाम्नी नदी श्रवहति। दक्षिणा 


गोविकाब्य-६ १७३ 


प्रतीचष्या च गिरिराजीनां परतो ग्रिरिराजय: स्वकीय॑रब्भ्लिहेरु- 
जचोच्चे  सानुभिरधित्यकास्थररण्यानीसस्थानेमेंघमालामण्डल भ्रम- 
मुत्पादयन्ति । 

कल्पना, भाषा एवं भावों की दृष्टि से मी 'शिवराजविजय! उत्तम वान्य 
ठहरता है। भाषा स्वेत्र रस-माव की छनुगामिनी रही है। प्रन्थवार ने 
सभी प्रमुख क्ल्कारों का सफ्ल विम्यास प्रकृत उपन्यास में किया है। 
उपमा, रूपक, उतरे क्षा, परिसस्या, सहोक्ति, धनुप्रास, विरोधामास सभी का 
उत्तपं दष्ठिगोचर होता है। सवाद का सौष्ठद इस उपबस्यास का अन्यमत 
वेश्िष्ल्य है। संवादों में मौचित्य, बाग्वैदग्ध्ध एवं नीति का परिपराक 
द्रएब्य है। अनेव' भप्नचलित शब्दो का भी प्रयोग कवि ने किया है। उसने 
समाज के ब्यापव चित्रों को उपस्थित किया है। यवनों एवं हिम्दुध्ों वे' 
घामिया विश्वास, रहन-सहन, मोजन, वस्त्र, राजदरयार, शिविर, देवालय, 
विवाह, शिक्षा भ्रादि का जीता-जागता चित्र उपस्यित कर देना कवि वी 
सफ्खता बा द्योतक है। तात्कालिक राजनैतिक स्थिति का सफल भद्भून 
एवं हिम्दुभों के आश्मसम्मान की रक्षा को प्रेरणा कवि वा लक्ष्य रहा है । 

४शिवराजविजय” महाक़वि वाण बे काव्यों से निःसन्देह प्रभावित है। 
एक सफर गद्य-कृति मे जो गुणसमवाय होना चाहिए 'शिवराजविजय' में 
यह सर्वेधा विद्यमान है । 





अध्याय ६ 
गीचिकाब्य 


लक्षण एवं विदेषताएं--गीतिकाव्य का अन्तर्माव 'खण्डकाव्य में होता 
है। जो वाव्य महावाब्य नही होते 'सखण्डकाव्यं माने जाते हैं अर्थात्‌ जो 
बाठय महावाब्यों के खुट्षणों से युक्त नहीं होते टछण्डवाग्य' या “गीतिवाब्यों 
हे जाते हैं--/सण्डवाव्यं भवेत्‌ काव्यस्यैक्देशानुसारि च" (साहित्य- 
दर्षण--६२।२९) । घ्यान रहे कसदधारप्रत्थों वा पा रिमापिक दब्द खण्ड- 
बावय' ही है गीतियाठपा नहीं। गरीतिकाब्यः तो भग्रेजी वे! १-५४ा८ 
ए००६४* का अनुवाद है। "-,7० 2००६७” थी प्रमुख विशेषता उपका 
गेय होना है । 


१७४ सस्कृत-साहित्य वा इतिहास 


गीतिकाव्य में जीवन के एक मज़े दा बबवा एक भाव का गेव पदावली 
मे-माधुयंसिक्त वर्णों मे चित्रण रहता है। फमी-क्मी मानव के हृदय से 
कोई विशेष भाव उठता है जिसके प्रभाव से उसमे तन्‍्मयता आ जाती है। 
भावोक््कर्प के कारण हृदय के उद्गार गीत बनकर पष्ठ से स्वतः प्रवाहित 
होने लगते हैं--मधुर पदों मे--श्रुतिप्रिय ध्वनि में, जो मामिक अनुभूति से 
उत्पन्त होने के कारण श्रोत्ा के हृदय मे मामिक अनुभूति को जगाते हैं। 
ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे कवि हमारे बापके हृदय की अनुभूति वा 
ही साक्षाक्वार कया रहा हो, हृदय मे प्रवेश करके हृदय से तन्मय होकर 
वही से बोल रहा हो । ऐसे वर्शोतो के अवसर कर कवि इघर उधर नहीं 
भागता | उस्ते दार्ये-बायें, जाये पीछे वही जाना होता है । या वह ऊपर ही उठता 
जाता है या गहराई मे उतरता है । उसका वश्यंक्षेत्र सीमित है । वहाँ जीवत 
की समग्रता नही, एक्देशीयता है ॥ वहाँ विस्तार नही है, सृक्ष्मता है। भावों 
का उत्कप गीतिकाब्यों में मिवता है और मिलती है कोमलकान्तपदावली । 
गीतिकाव्यों मे समी रसो को स्थान नहीं मित्रता । प्रायः शइज़ार एव श्ास्त 
रस का समावेश -रहता है। रोद्, वीर, मयावक, वीभमत्स रसों का योग 
गीतिकाब्य में नहीं होता 

कुछ गीतिबाब्य “मुक्तकः रूप में हैं। मुक्तक उन पद्यों को कहते हूं 
जो स्वय में पूर्ण होते हैं। रसानुभूति के लिये वे दुसरे पद्यो पर आश्रित 
नही रहते । कुछ गीतिकाब्यों में धृर्वापएर हम भी देखा जाता है, यथा ऋतु- 
सहार, मेघदूत्त भादि भें । ग्रीतिकाब्यों मे यदि कथानऊ होता है तो उसका 
उतना अधिश महत्व नहीं जितना भधिक महत्त्व वर्णमाघुयं, पदलालित्य, 
भावोत्कपे, रसपेशलूता, गरेयता एवं छन्दोयोजना भादि का। गीतिकाब्य 
होने के लिये यह भी आवश्यक नहीं कि उसमे केवल पद्य पद्य ही हों। गीट- 
गोविन्द' में पद्यों के साथ गद्य के भी दर्शन होते हैं। हाँ, गीतिकाव्य के 
लिये ग्रन्थ वा लबुकाय अर्चाव्‌ सन्षिप्त होता आवश्यक है। रीतिकाव्य के 
विषय प्रायः नीति, ख्युज्भार, घर्म एव प्रकृति के दृश्य होते हैं। गीतिपयो 
का अर्थे न जानते पर भी केवल्न सुनकर ही श्रोता उत्कष्ठित हो जाता है । 


अमुख गीतिकादप 
फालिदास के गोतिकाब्प--यदि ऋतुसहार कालिदास की रचना है तो 
“ऋतुसंद्वार' और “मेघदूत” ये दो गीतिकाव्य कालिदास की इृतियाँ हैं । 


गीतिकाव्य-६ १७५ 


ऋतुसंहार- ऋतुसंहार कालिदास वी ही रचना है इस विषय में 
विद्वानों में विश्रतिपत्ति है। जो विद्वान 'ऋतुमंहार” को वालिदासप्रणीत 
न मानने के पद्त में हैं उनके तक ये हैं-- 
१--अलकारप्रन्यों में “ऋतुसंहार'ं का एवं भी पर उदाहरण में” 
नहीं मिलता । 
२- ऋुसहार' में प्राप्त शगार का स्तर घटिया है । 
३--प्रकृतिनिरीक्षण में सूदमता नहीं है । 
४--मापा एवं माक थी दृष्टि से ग्रन्थ में उत्वूष्टता नहीं है 
५-मल्छिनाय ने “ऋतुसंद्वार! पर टीका नहीं छिछी । 
णो विद्वास्‌ मानते हैं कि “ऋतुसंहार' कालिदास पी ही रचना है, उनके 
तक॑ ये हैं-- 
१--अलक्षा रग्रस्थों में कासिदास के 'ऋतुसहाएं से इसलिये उदाहरण 
नदी लिये हैं गये कि 'ऋतुसंहार' कालिदास वी प्रधम कझूति है अतएवं उतनी 
उर्शु्ट नहीं है शितनी वालिदास वी बन्‍्य बूतियाँ। प्रतः अन्य उत्बृष्ठ 
बूतियाँ के वर्तमान रहते “ऋनुमंहार! से उदाहरण क्यों दिये जाते ? 
रज्वालिदास की पहली बुति 'ऋतुसहार! शज्धभार का स्वरूप 
निम्नस्‍्तर का होना स्वाभाविक ही है। यौवन के चाचअल्य में भार्वोंके 
अधिक परिपक्व होने मो भाशा रखना व्यपं है। ब 
३-प्रदुति-विश्रण में सूक्मता वा अभाव भी ध्ट॒तुसंहवार को पाछिदास 
वी प्राथमिक कूति सिद्ध गरता है । 
४---शसी प्रह्मर भाषा एवं मान में सौछ्ठव के भ्रमाव से भी प्रदुत प्रस्थ 
बालिदारा वी पहली रचना सिद्ध होता है । 
५--मल्सिनाथ ने वालिदास ये' केवफ तीन ग्रस्थों पर ही टीवा लिखी 
है। थे सीन प्रत्प हैं“ रघुवंग, गुमासरधम्मद दया मेपदुत । बतः सल्लिनाय 
वी दीता के अम्राव में यदि ऋतुसंहार को गालिदास की रचना से माता 
जायेगा तो यही मानना होगा कि कालिदास ने बेवत तीन ही प्रल्प छिसे-- 
रघु्ंश, शुमारमम्मव झौर मेपदुत ! तद़ तो यह मानता होगा हि मारूबि- 
काशिमित, दिद्वमोवेंध्ीय सौर क्षमिशानशाउस्वत भी दानिदास की 
रुबनाये नहीं है । 


१७६ चंस्कृत-साहित्य का इतिहास 


६--क्तुसंहार की भाषा-शैलो, प्रकृति-चित्रण आादि भी मनोरम एवं * 
मौलिक हैं, भले ही वह कालिदास की अन्य रचनाओ के तुल्य न हो। 
अतः ऋतुसंहार को कालिदास की अप्रौढ़ावस्पा की प्राथमिकी कृति मानने 
में किसी प्रकार का सह्लोच नहीं करना चाहिए । 

ऋतुसंहार मे ग्रीष्म, वर्षा, धरदू, हेमन्त, शिशिर तथा वसन्त का क्रमशः 
बन प्राप्त होता है। पूरे ग्रन्थ में १४४ श्लोक हैं। समग्र पंस्कृत साहित्य 
में ऋतुसहार ही ऐसा ग्रन्य है जिसमे समी ऋहतुओ का भोर केवल ऋतुभो 
का ही एकत्र वर्णन प्राप्त होता है! ग्रन्थकार धपनी प्रिया को सम्बोधित 
करके ऋतुभो का वरव करता है । 

प्रौष्म की ऋतु । कड़ाके की धूप, चाँदनो, चन्दन, पुष्प, माला, रेशमी 
घद्र, सुगन्धित द्रव्य, वीणा का स्वर, मदिरा एवं स्तानजल का सेवन करते 
हैं पुरुष-द्धियाँ इम दिनो। युवक-युवतियाँ बनेक प्रकार की कामकेलियाँ 
करते हैं। विह हाथी, मयूर-प्प, मेढक-सपप श्ादि जीव प्रचण्डताप से 
इतने भ्धीर हो गये हैं कि सम्तिकट होने पर भी स्वाभाविक वर को भूछ 
गये । देखिये तो इस प्रीष्म-छतु ने जीवों को कितना तंग कर रखा है-- 
वृक्ष वी पत्तियाँ झड़ गई हैं। उन पर बैठे पक्षी गर्मो के मारे हाफ रहे हैं । 
उधर गर्मी से सताये गये वानर पव॑त फी कुछ्जों में भाग गये हैं। बेवारे 
गवय पानी की खोज में सव भोर चक्कर लगा रहे हैं। शरमो को पहीं 
जलू-कूप विल गया है भौर वे बिना हिले-डुले पानी पी रहे हैं-- 

वसति विहगवर्ग. शीर्णपर्णद्रमस्थः 
कपिकुलमुपयाति क्लास्ताद्रेनिकुझम्‌ । 
अ्रमति गवययूथः सर्वतस्तोयमिच्छत्न्‌ 5 
शरभकुलमजिह्य' प्रोद्घरत्यम्बुकुपात्‌ ॥ (१२३) 
कही दवारिन से धरा दग्प हो रही है, अग्वि की लपटों से जीय जले 
जा रहे हैं, जलते हुये सूखे बाँस घाड़-धाड़ की बावाज कर रहे हैं। धाग 
चृक्षों के खोखछो में चुत जाती है । पशुवर्ग श्राणरक्षणहेतु साथ-साथ भाग 
जा रहा है, शाप की दात्रुता भुछाकर । 

वर्षा क्या है एक राजा है । जलप्तीकरों, से व्याप्त मेघ ही वह मतवाला 
हाथी है जि पर वह सवार होता है। विद्युद्‌ इसवी पताका है। वादों 
भी गरव, इसदय नगाडा है.। यह न्छतु, कामिजनों को बत्यन्द भ्रिय है| 


के 
१२ गीतिकाब्य-४ श्छछ 


पीहा पानी को रट लगाये है। जलघारायें वाय वतकर अवासियों को छुभ 
रही हैं। भेषध्वति सुनकर मंगूर उत्कण्ठित हो कर ममूरो वा भातिजुत 
छुस्दन बरता हुआ साच उठता है। प्रियलमागमहेतु झ्मिमएण करनेवाली 
यामिनियों के मार्ग थो विद्यू द्‌ श्रकाश्चित कर देती है । 
बरसाती सदियों ने. बया बहने । इनका आनन्द तो देखो। श्रम मे 
अन्धी कुलटा स्त्रियों के समात हैं येत भागी जा रही हैं अपने प्र में। समुद्र ले 
मिलने वे' लिये, वडी तेजी से, तटदृक्षों को गिराती हुई, जल को श्पिक 
मलिस बनाती हुई-- 
“मिपातयन्तय. परितस्तटब्ुमानु 
प्रवृदूधवेगे... सछिलरनिमले । 
स्रिय सुदुष्ठा इव जातिविश्रमा 
प्रयान्ति नद्यस्त्वरित पयोनिधिम्‌ ॥' (२७) 
जेपगर्जेत वो सुनव र चौंगी हुई सुदरियाँ अपने सापराघ पतिजनों से 
भी ल्िपट जाती हैं। विविध पुष्प शपनी छटा दिखछा रहे हैं। युवक एवं 
पु यियाँ सनेब विधि खूज्जार किये हुये हैं। मुवतियाँ मदिरा पीकर प्रेमियों 
वो रामागमह्देतु उत्तजित करती हैं। 
पृष्प, नदी, मछन्ती, बास, हस, धान, श्व॑त्त मेष, ज्योर्र्ना एवं सन्‍्द 
पयम से घुशोमित दारदू यही ही ममोरम है | श्रोवितमूँकाओं मे धज् फो 
यह घद्रगा भूने डास रहा है। परती भोर धावाद्य दोनों निर्मेछ हैं। जल 
शी मलिनता दूर हो छुवी है। निरभर अम्वर में नक्षत्र एद धद्धरमा धोमा 
दने छगे | पंदप से प्रभावित युवतियाँ रात्रि म सुरतरस को घूटने बी योजना 
पर वार्ता बर रही हैं। शरद थी थ्योमा घन्द्रमा पी काध्ति गो घोड़पर 
सियों ये मुख मे, हरा मे धाब्दों वो छाडरर क्षियों के सूपुरों में भोर बुक 
ही पा ति यो छोशडर र खिम्ो व शरपरों में जा दसौ-- 
*सीणा विहाय बदनेपु षाशाद्धुलदमी 
याम्य थे हसबचन मण्िूपुरेषु 
बन्धूपयान्तिमघरेषु मनोहरेंपु 
फ़ापि प्रयाति सुमग्रा द्वरदागमश्री. ॥" (३२७) 
पाएगा गिराती हुई हेपन्त दा प्रदश। नप उद्दीपमान अंजुर, चोरड़ी 
भरत हरिधियों ब शुष्ट, शहटसहाते धारों से मरे छत, उमतत हूय, बमछों 
से मरे सरायर सयफ रब सनाहारी हैं। बहींपदितफद्॑रा दनिता घूप 
में बैठी द्रिदतमहत दन्टशठ एवं परिषरीोयरग अघर ढा निरीचवण कर रही 
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है 
है। यह देखो, एक दूसरी रमणी है। प्रगाढ सुरत के वारण स्वय परिध्रात्त, 
रातिजागरण के वारण कमल जैस्ते छाल नेत्र, शिथविल अ्र्प्रदेश और 
प्रस्तव्यस्त केशराशि। सूर्य की कोमल किरणों में पडी सो रही है 
यह रमणी | 
यह था गई शिक्षिर ऋतु । इस कढाके के जाडे मे न तो चन्दन और 
मे चंद्रमा की धीतल विरणे, न घरो की निर्मल छर्ते भर न तुपारशीतल 
वायु ही किप्ती के मन को भातो है। इस समय लोग घर की खिडकियाँ 
बन्द कर लेते हैं तथा अर्वि, धूप, मोटे कपड और युवतियों के आलिजुन 
का सैवत करते हैं-- है 
“निरुद्धवातायनमन्दिरोदर 
हुताशनो भानुमतो गभस्तय« 
भुरूणि वासास्यबला: सेयोवना: 
प्रयान्ति कालेब्त्र जनस्य सेव्यताम्‌॥ (५२) 


मघुर भाषों के उद्‌दोघक ऋतुराज बसन्‍्त जगत्‌ में पदापंण करते ही 
बाह्मअम्पन्तर सर्वेत्र सोन्दर्य विखवेर रहा है। फूलो से छदे वृक्ष, कमलों से 
भरे सरोवर रवत्यमिलादिणी रमणियाँ, सुगन्धित पवन, सुखप्रद सन्ध्यायें 
तथा रुमणीय दिन सबके सब अधिकाधिक सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं। 
सुन्दरियों की काली केशराष्षि में प्रशोक के फूछ और नवमस्लिका 
प्रस्फुटित कछियाँ सन को बरबस धाकृष्ट कर लेती हैं! वृक्ष को छाया घोर 
चन्द्रमा की किरणें तो छोग सेवन करने ही लगते हैं किन्तु शैत्य के तिवार 
हेतु प्रियाप्रो का प्रयाढ भाविज्ञन घतोव झन-द दायी होता है । 

पल्ाशवन से बाच्छादित धरा रक्तवर्णं शाटिका वो घारण किये बघू 
समान मत को भाकृष्ट कर लेती है। ये लाल टेसू और कनैर के फूल 
दिलाई पढते ही कामियो के हृदयों को बीघ देते हैं और उप्त 80 
कोकिल के मधुर शब्द युवको को मारे डाल रहे हैं। कान्ता से वियुक्त पक 
भरता बौदाए आम वृक्ष को देखकर कैसे धीरज धरे। उस बेचारे की वडी 
ही दयनीय स्थिति हो जाती है। उप्ते अपनी प्रियतमा का स्मरण हो भाता 
है। वह वौराये आम की छोमा नही देख सकता, उसकी सुगन्ध को नहीं 
सह सकता। तभी तो वह बाँखे बन्द कर लेता है, आँसू वहाता है बौर 
विह्वेल हो जाता है, नाक को हाथ से वन्द कर लेता है. भ्लौर फ़ूड फूट फर 
रोने रूगता है। सन्त मे उस पर कैसा यजव द्ाया हैं-- 

नेन्ने निमील्यति रोदिति याति शोक 
प्राण करेश विरुणद्धि विरोति चोच्च । 
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काम्तावियोगपरिखेदितचितवृत्ति- 
हं ट्वाध्वग* कुसुमितान्सहकारृक्षान्‌ ॥/(६२८) 
प्रत्येक सगे के भस्तिम श्छोक में कवि पाठकों के प्रति वष्येमान ऋतु के 
मजूलकारी होने वी शुम कामना प्रकट करता है । 


(४) मेघदूत 
१२१ पदों याले इस गीतिकाठ्य के दो माग हैं-धूव॑मेघ एवं उत्तरमेष । 


सम्पूण काव्य 'मन्दाफ्रान्ता' छद मे लिखा गया है । सस्कृत साहिर्य वे' इस 
प्रत्तिद्ध गीतिवाब्य का रस विप्रलृम्म श्युगार है । 


मेघदूत क। कथानक 


पूर्वमेध--यद्षाधिपति शुवेर मे अपने एक कनुचर यक्ष को कतेंव्य वे 
पनुप्ठान में प्रभाद करने के बारण धाप दे दिया) उसको सारे महिमा घुछ 
गई और कपनी नगरी अछका को छोडने के छिये विवश मर्त्यलोक में आकर 
रशामगिरि प॒व॑त पर ध्ाश्नम॒ बनाकर रहने लगा। आठ महीना बीतने के बाद 
जय उसने रामगिरि की घोटी पर चिपके मेष को देखा तो उसे प्रियविरह 
दु सह हो उठा। मेघ का स्वागत करके उसवे' माध्यम से प्रिया तब सदेधा 
भैनने पार उसने निश्चय दिया अन्यथा वर्षा 'झतु के इस वियोग-यालू में 
उस पर ( प्रिया पर ) गाज गिर जायेगी ।_वह स्वयं को जीवित रस सके 
एतदर्थ अपना कुशलसमाघार तथा वापस पहुँचने थे! रामय की सूचना देनी 
ध्रावश्यत है। 
भेष वी शुम यात्रा के सूचफ शबु न हो रहे हैं, राजहस मार्य तय करने 
में मेध का साथ देंगे । यदा मेष वो पहले अलता का मार्ग जाता है-- 
यदा बहता है कि है मेष | मार्ग में मोली प्रिद्धाद्धतायें बोर गाँवों फी 
यु आशपर्य तथा छोम मरी टुट्टि से तुम्दूँ देलंगी | वहाँ से उत्तर बी 
भर घसना । इसने घाद सुम ममंदा नदी थे जल का पान ढ रना | तुम्हारी 
धीरज जो सुनरर मौत एवं कॉँपती हुई सिदाऊ्न नाभों वा पालछिमुत वरके 
(दद्ध लोग तुम्हारे प्रति इतज्ञ होंगे। बेशव्ती के मुख्य रा पान घरद नीचे 
पर्मत पर शा जाना जहाँ गी गुफाओं से रतिनिरत येश्याओं के शरोर की 
सुगग्प निबस रही होगी । 
मार्ग में पानी बरस्साठे, छाया करते उरजपिती पहुँ बना । यहाँ सुदरदियों 
हे भच्यत पर 280 को देशकर अपने सेव वो सफ्छ बनाना | हावन्मभाद 
प्ररट करने दाली दिविम्ध्या मदी के रस का पान बरना। उजपिती गो मदी 
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गिप्ता की वायु सुगन्यित है; वहाँ रत्नों का बाहुतुय है; उदयन-वासवदतता की 
प्रेम-क्ा यहाँ सर्द भी सुनने को मिलती है; यहाँ के भहलों में मथिक ऐश 
है। महादाफं-म्दिर जाकर सन्ध्याकाल में पूजन केः समय गजेंना वरके 
पुण्यछाम करना । महाकालस-मम्दिर वी वेश्याओं फो तुम्हारे जलविन्दुओं से 
सुप्त मिलेगा । अभिगारित्रार्थों को रात्रि में, अपने विद्यू तु-प्रकाश् से मार्गें- 
दर्शन करामा। सुम्हारी पत्नी-विद्युत्‌ थक जायेगी इसलिये यह रात विसी 
घर के छज्जे पर--जह कयूतर सोये हुए हों-विता देना । भोर होते ही 
सूर्य कमलिनीरूपी खण्शिता नायिका (पत्नी) के मोसरूपी भाँसुभों फो 
किरण-रूपी हाथों से पोछ्दने जायेगा | देखो मेघ ! तुम उसके कर (किरण) 
को ने रोवना, नहीं तो वह बेहद माखुग हो जायेगा,।. काविकेय की पूजा 
धवश्य फरना ौर उनके वाहन मोर कल अपनी गजनो से नचाना । 
इसके परचाद्‌ 'रमंष्दती नदी को प्रणाम करके दक्षपुर को सुन्दरियों 
फी भाँखों के सामने से होकर तिकलवा। धूतः सरत्वतो के. जल का पान 
बरते हुए फदखल निकल जाना । हिमालय के एक शिल्ला-तलूपर भड्ूित 
स्रिव के चरण को अणाम करता,॥ इसके कार क्रीचःरन्क्न से - होकर उत्तट 
फी,मो घरूना और फिर कैलास पर पहुंचना । कद ल्लियाँ कहूणों द्वारा 
तुम्हें काट-काट कर तुमसे अपनी गर्मी भुर करने के- लिये तुमको छोड़ना 
सही चाहँगी । ऐसी स्थिति में क्षपतरी गर्जना पु डरा देषा कौर 
आग निकछना । उसी फकैलछास की , गोद मे, उसकी प्रिया के समान सलका 
को देखकर तुम समप्त जाओगे कि यही है णलका। उसका गड्भा-रूप 
धवछ परुत खिसक रहा होगा। अलका के सतख॒ण्डे महतो पर पहुँच कर 
प्रानी बरसाने लगोये ठो ऐसा प्रठीत होगा कि कामिती के करेशपांध में 
मुक्ताराशि पुद्दी हो । 
उत्तरमेघ--यक्ष कहता है, कि है. मेघ |! अलका के भवन तो बिल्कुल 
भैसे हैं जैसे तुम हो। तुम्हारे प्रास,वियत्‌ है शोर उसमे ललित वनिताएं+ 
तुम्हारे पात् इच्धघनुप है; तो भवनों में रख विरज्े-चित्र:'““”। वहाँ सभी 
ऋतुमो में सौन्दर्य है। कल्पवृक्ष द्वारा वहाँ प्रत्येक इच्छा की पति हो जांती 
है। हमारा घर दुर से ही दिखलाई देगा । उसमे गोल फादक है। पास 
में ही प्रियाह्ारा पृश्रवत्‌ परिपालिठत छोटा-सा कल्पवुभ्न है। पास में ही 
बावड़ी, कृत्रिम गिरि, जशोक घौर भौलसिरी के. वृक्ष हैं ॥, 
उसी घर में कुशकाय, छोटे-छोटे दांतों वानी, रक्त-आधर से/युक्त कृश 
कटि चकित हरिणी के समान नेत्नों वाली, गरेम्भीर नाभि से युक्त तथा स्तनों 
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के भार से झुककी हुई जो मुवती दिखलाई प्रड मैध ! उसी को सुम मेरी 
प्रियतमा समझता । दिन में लो उसके पास सश्तियाँ रहती हैं अतएवं रात 
में जाना । यदि उस्ते नींद भा रही तो पहर भर रुके जाना और जल-फुहार 
से जगाऊर मन्द गर्जन द्वारा सन्देश कहना प्रारम्भ वरना कि--तुम्हारा 
प्रिय कुणल से है और तुम्हारी कुशछ जानने का इच्छुक है। वह तुम्दारे 
वियोग में तड़प रहा है । मिलन के दिन क्षीघ्रझ्ाायंगे । चार महीने मौख 
बन्द बरफे काट डालो तुम, फिर भरपूर आनन्द सूटना । 
यदा कहता है कि मेष ! यह मेरा कार्य तुम पूरा कर दो, मित्र समझ 
मर या मेरे ऊपर तरस खाकर। तुम्हारी 'प्रियतमा तुम सै क्षण भर के 
लिये भी वियुक्त म हो । मेघ अलका जाकर यदिणी को सन्देश सुनाता है। 
यक्षिणी जानन्द विमोर हो जाती है । पुवेर इस विषय से भवगत होते हैँ 
और दााप लौटाकर पति-पत्नी का सयोग करा देते हैं 
कं. ते का ख्लोत- यक्ष ते मेय को दूत बनाकर अपनी प्रियतसा के 
समीप सन्देश भेजा है। क्या एताट्शो रल्पना का कोई स्रोत है ? वाल्मीकि 
रामायण में राम हनुमान्‌ वो दुत बनापर सीता के पाप्त सन्देश भेजते हैं । 
मेघदूत की टीका सश्ीवनी के प्रणेता मल्लिनायले इस घटना को 
बालिदास द्वारा मेघ को दूत यनाने वी कल्पना का आधार माना है' मी 
सेपदुत के कथानद पा छोत-मंपदुत के क्थानव-यक्ष एप ये 
के धापजन्य विरह वी कथा वा स्रोत ब्रह्मवेवर्त पुराण प्रतीत होता है। 
इसके अतिरिक्त “चारित्रवर्दधनी! टीका में भी उल्सेस विया गया है कि 
भुबेर ने पर्तेभ्य मे प्रमाद करने वाछे एक यद्ा को शाप दिया था इन 
दोनों मे से 'ग्रह्मवेवर्त! पुराण मे” कथानव थो ही श्रोत मानना उपयुक्त 
होगा | 'चारित्रवर्दोनी' के कपधानक वा ख्लोत भजांत है। 
मेघदूत में ग्रकृति-चित्रण 
मेंधदुत विशेषर पूर्वमेष प्रकृति-विश्रण से भरा पडा हैँ। मावविलछ्लल 
यदा घूम, ए्योत, सलछिछ एवं मझुत्‌ के सम्मिषात-मंध के द्वारा सन्देश भेजते 
बे लिये तश्पर हो जाता है। मेघ तो स्वय प्रति का ही अंग है। यश मेघ 
१--शीता प्रति रापस्प हतुमत्सतवेशं मनशि निषाय मेघःसग्दर्श पवि 
हतवानिर्षाहु! ('पू्वंसेष' श्लोक सटरा १ पर 'सझ्जीवनी) 
२--विस्तृत विवेचन ढेः लिये देलिये इलोद सहवा १ की टिप्पणी के 
बस्तर्ंत काम्ताविशहदुशशा' पद ही स्याहया। ( पूर्वमेंध-ध्ययध्याषारः 
डॉ० दया दुर घास्ती । मारतीय प्रशाशत, योर, रामपुर ) 


श्षर संस्कुद-साहित्य का इतिहास 


को धलका के मार्गे का वर्णेव करता है। भागे प्राकृतिक है। धुर्ववेघ में पर्वत, 
नदी, ग्रुफ़ा, वायु, वृक्ष, लता, पुष्प, चातक, बलाका, हंत, मयूर, शरम, 
इन्द्रघनुप, अरण्य क्षादि प्राकृत विषयो का मनोरम वर्सोन प्राप्त होता है। 
आन्नकूट पर्वत की 'बोटी पर जब मेघ पहुँचेगा तो क्ाज्नकूट की शोभा 
कैसी होगी ? यक्ष मेघ से कहता है कि यह भाम्नकूट पर्वत जज्भजुली आम के 
बुक्षो से ढका हुवा है। वृक्षों के पक पीले पाम छोशा दे रहे हैं। अब जब 
वालो की घिकनी घोटी के समान द्याम वर्ण मेघ ! तुम आम्रवूठ के शिखर 


पर चढ़ जाओगे तो पह पर्वत, जो कि सर्वत्र पीतदर्ण किम्तु शिखर पर 
तुम्हारे कारण काछा है, ऊपर से देवदम्पतियों को ऐसा सुन्दर प्रतीत होगा 
जैसे पृथ्वी का स्तर हो ( स्वेत्र गौरवर्ण होता है किन्तु वीच का भाग काछा 
होता है। )-- 
छम्मोपान्तः परिणतफलयदोतिशि: काननाज्र -- 
स्त्व्याख्डे शिखरमचलः स्थनिग्धवेशीसवर्णे। 
“मून॑ यास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षयोयामवरस्थां ! 
मध्ये श्याम: स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डु ॥* 


रामगिरि कौ चोटी पर चिपका हुआ मेघ कैसा सुन्दर लगठा है? जैसे 
बप्रक्रोडा मे निरत कोई हाथी हो' । कहीं वायु घीरे-घीरे वह रही है; भत- 
याला चातक मधुर स्वर में वोल रहा है भौर गर्माधात का समय--वपकितु 
समझकर वहछाकार्ये आनन्द मना रही हैं। कलास की_ यात्रा करने वाले 
'राजहूंस कमलछनाल के टुकड़ों को पायेयरूप में लिये उड़ जा रहे हैं; रत्नों 
बी शोभा के मिश्रण के समान सुन्दर इन्द्रधनुप उदित हो रहा है, पहली 
जलवृष्टि के फारण जुती हुई “मा! भूमि सुमन्‍्ध बिखेर रही है; विन्ष्य की 
ऊँची नीची तलहटी मे बिखरी वमंदा हाथी के ध्रीर पर की गई चित्रकारी 
के समान ध्ोमा दे रही है। 

हरित कपिश नीप के पुष्पो के केसर अभी आधे ही उग पाये हैं भौर 
दछदलो मे लगी कम्दलियों मे पहली-पहली कलियाँ खिल गई हैं; सारज् 
पूथ्वी की सोधी गन्धष सू ष रहे हैं, जलविन्दुओ को गोंचने मे ददा चातक 
दिखाई दे रहे हैं, अजु'न दुझ्ों से पवेत सुगन्धित हो गये हैं, मेघ शत देशक 
उत्कण्ठित--डवडवाई झाँसखोवाले मोर बोल रहे हैं; केतकी के अर्द विकसित 


१-पृवरमेघ १८ 
२-आषादस्य भ्रथमदिवसे मेघमाशिलप्टसानु के 
धप्रफ्रीडापरिणतगजप्म क्षणीयं.. ददन्न / (पदंखेय-२) 


गीतिकाव्य-६ श्ट३ 


पीछे पुष्प दिखछाई दे रहे हैं, वछिमोजी पक्षी घोंसले बना रहे हैं, जामुन के 
था पलक पवने के कारण वाले हो गये हैं, मतवाले सारस वाल रहे हैं, 
पमलों की सुगन्ध फेल रही हैं, हाथी सूंडो से चुगचत वायु पी रहे हैं, 
शधरम छुलाँग मार रहे हैं, वायु के टकराने के कारण वॉँसों से मघुर ध्वनि 
था रही है इत्यवादि। ३० 
बालिदास बाह्मत्रकृति बे चित्रण में ही कृतायं नहीं होते । उनका 
शत प्रकृति वा चित्रण भी अनूठा है वजोड है। कालिदास की प्रकृति चेतन 
है, उसका हृदय भी मानव जैसा ही है । 
बालिदारा दी प्रगति उपकार फरती है सौर उपक्ार को मानती है। 
बालिदास के मेष फा उपकार देखिये | आम्नवूट पव॑त ये” वनों में छगी आग 
का बहू मूगसखायार वर्षा द्वारा बुझा देता है। आम्रवूट भी कुतज्ञ है । वह 
थये द्वारे मेधष ौो अपने सिर पर ले छेता है। मित्रता जा ठहरी । तुच्छ 
व्यक्ति भी उपबार यो मानता है फिर मछा भाम़वूट पंत क्यों न उपकार 
मानेगा ? जो इतना उच्च है, महान्‌ है-- 
'त्वामासारप्रशमितवनोपप्छव साधु मूर्ध्ना 
बद्यत्यध्वश्षमपरिगत सानुमानाम्रकूट । 
न क्षुद्रोष्पि प्रथमसुदतापेक्षया सश्रयाय 
प्राप्ते मिश्रे मवति विम्ुस्त कि पुनर्यस्तथीच्चै ॥! (पृर्वमेष-१७) 
फासिदात शो प्रव्ति में भो कोमलमाव-प्रे मतत्व का साम्राज्य है। 
बलावायें रतिकाछ को रमझकर मेघ का स्वागत बरती हैं, मेष भपने 
मित्र 'रामगिरि से विदाई लेता है, रामगिरि भी मेघ ब विमोग म रोता 
है । बेत्रवशी नदी भपनो तरजू रूपी भोहों को धान लेवी है शोर उगका प्रेमी 
मघ उगमे सुख का-प्यर बा-पान करता है। प्रेमिद़ा के तुल्य निविग्ध्या 
मही अपने श्रज्ञार संधा हाव भाव के द्वारा रति हेतु सेप बे आमस्त्रित 
सरयी है फिर क्यो न मेप उसत्ता रस से-- 
वीचिक्षोभस्तनितविहगश्वे णिवाश्चीगुणाया- 
ससपंन्तया: रसलितसुमय दश्षितावतनामे. । 
निविस्ध्याया पथि भव रसाम्यन्तर. सस्निपत्य 
रीणामाद्य प्रशययचन विश्वमा हि प्रियेप्‌ ॥' (वृरवंनेष-२९) 
( है मेष ) ) साथ मे शहरा गो हि्तार से बाचाल पह्चियों वी 
पह्िक्तहपी ब्पती शी क्शावली, सड्सडान ये बारण मनोहर ठगसे 
यहूती हुई पा भेंदररूपी मामि को दियराने बालो निदिश्या से मिझर 


१८४ सस्कृतन्वाहित्य का इतिहास 


अन्दर रस से युक्त ही जाता ( उसके रस का पान करना ) पयोकि'ब्लिधों 
का प्रिय के प्रति विछास प्रारम्भिक प्रांनावाक्य होता है । 
यक्ष वी एविरहब्यया पर चनदेवियो को तरस आगरा है। यक्ष जब 
स्वप्न में प्रपती प्रियतमा को देखकर प्रगाढ आलिज्न के छिए ऊपर वाह 
फैलाता है तब वनद्वेवियाँ वृक्ष के करिसलयों पर मोती से बडे बर्ड 
धश्वू बिन्दु पका देती हैं-- 
मामाकाशप्रणिहितभुज॒ निर्दंयाइलेपहेतो-- 
लंब्घायास्ते कथमपि मया स्वप्नसदशंनेप्‌ । 
पश्यन्तीता न खछ बहुशो न स्थलीदेवताना ५ 
मुक्तास्थुलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशा: पतन्ति ॥" (उत्तरमेंघ-४३) 
निविन्ध्या नदी मेघ के वियोग में कृश हो गई है। जछ की पतली 
घारा विरहावस्था को सूचित करनेवाली उसकी चोटी है। तटवर्ती वृक्षों 
से गिरे!पीले पत्तो के कारण वह पीली हो गई है, जैसे मेघ के विरह में 
ही पीली हो गई हो । कितना सौमाग्यशाली है मेघ जिसके विरह में उसकी 
प्रियतमा की ऐसी दशा है | प्रियतमा का ऐसा अतस्य प्रेम किसी सौभाग्य 
शाली को ही मिलता है। यक्ष कहता है कि मेघ ! कुछ ऐपा उपाय करना 
जिससे उसकी दुर्बलता दुर हो जाये-- 
'वेणीभूतप्रतनुसलिलां तामतीतस्य सिन्घु" 
पाण्डुच्छाया तठर्हतरुअ शिभिर्जी रण पर्णे. । 
सौभाग्य ते सुभग 'विरहावस्थया व्यञ्ञयन्ती 
काश बेन त्यजति विधिना स॒ त्वयंवोपपाद, ॥(पूर्व मेष-१०) 


मेघदूत का काव्यसोपन 


विप्रसम्भ श्ढझ्गा र--मेघदुत विप्ररूम्भ श्युद्धार रम का काव्य है। 
प्रणयी यक्ष कुबेर के धाप के कारण अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर 
“रामगिरि' पर्वत पर विरह वे! दिन काटले बागा वि आठ माय व्यतीत हो 
गये। आपाढ का पहला ही दिन था कि पर्वत की चोटी पर देखा कि 
मंच क्रीडा कर रहा है । भेघ को देखर यक्ष वी विरहव्यया दु सह हो गई, 
तडप कर रह गया, खडा ही नहीं हुआ जा रहा था उससे। पैसे-तैसे जी 
कड़ा करके खडा हुआ । दुनियाँ क्रो नियाहों में वह पागछ था रमोंकति वह 
भेध को दूत बनाकर भएपनी प्रियतमा के पास स देश भेजने ने' लिये अनुतय- 
दिनय छगा। कामभादों से अमिमूत उस बेचारे को वहाँ पता कि 
पह मेष है--जडपदार्य, संदेश ले जायेया । जो भी हो, उतने प्रियतमा ने 


गीतिकागेय-६ श्टप 


शासस्थान--अलका का मार्ये बदला दिया। उसके पश्चात्‌ उत्तरमेघ म्रें 
विरहृेब्यया की करुण कहानी है--यक्ष वी अपनी झौर अपनी पत्नी की । 
मानवहृदप का इस बाब्य में जैसा वित्रण कालिदास ने बिया है, स्पातत्‌ 
किसी मृधि ने किया हो । मत हा 
विरहबिपुर यक्ष कहता है कि मै विरह पीडिता अतएवं भ्रणयकुषिता 
मक्षिणी वा हि पातु (गेर आदि) से प्रस्तरखण्ड पर चिघ्रित वरके उसवे 
पैरों पर गिरकर दामा याचना वरना चाहता ही था कि वैसे द्वी मैं इतना 
आवविद्यरू हो गया कि भ्रासुओं को घाढ आ गई ( और प्रियाचित्रणवार्य 
रुत गया )। निप्ठुर दंद को यह भी सह्य नहीं वि। चित्र के माध्यम से 
ही हमारा प्रिया से समागम हो जाये-- 
'त्वामालिस्य प्रणयक्कुपिता घातुरागै. शिाया-- 
मात्मान ले चरणपत्तित यावदिच्छामि कतुम्‌। 
अखेस्तावन्मुहृरपचितेद प्टिराद्ठप्यते में 
क्र,रस्तस्मिन्नपि न सहते सज्भूम नो कृतान्त ॥? (उत्तरमेघ-४२) 
प्ोलिकता--मछे ही “मेघदुत” बाब्य की रचना में भासिदास को 
वाल्मीवि रामायण के रामदूत हनुमान्‌ वी कपा से प्ररण/ मिसी हो । भले 
ही अपने पथानव' को महातर ६ ने “्रह्मव॑व्तपुराण” से लिया हो, फिर भी 
वालिदास वी मौछित्॒ता एवं प्रतिमा ने एक ध्रलौकिया काव्य वी यृष्टि 
कर दी । 
आोध्ठ गौतिकाय्य-सस्ड्रत ये श्रेष्ठ गीतिकाण्यों में से 'मेघदुत 
धन्पतम है । 
गृक्तिपाँ-मेपदूत में अनेर उत्पृष्ट सूत्तियाँ प्राप्त होती हैं। 
गेघता-मेपदुत के परद्यों मे गेयता है जो गीतिकाव्यों जी विशेषताप्रों मे 
प्रस्यतम है। “मन्दाप्रान्ता! छद का उपयोग विप्रलम्म श्ृज्धार मे! लिये 
सदंधा उडित सिद्ध हुआ है। 
मगदतिश्रण-उजगियी' ओर 'अछका? गा वर्णन बरते समय मदि 
में यहाँ गा चमहारपूर्ण बित्र उपत्यित झिपा है। 
उपदेश- मेपदुत दिरगानप्र स-निषछतनिर्ष्याव्रे म-वा उपदेश देता 
है। न बिना विप्रलम्ने।! संमोग पुष्टिमइनुते,॥ निद्धात का ज्वरस्त 
उदाहरण 'मिपदुत' है। यदा एवं यत्तियों पूर्णोत सयमित जीव व्यतीत 
करते है। ये राते हैं, मिगाते हैं, उमशावस्पा को प्राप्त करते हैं, का 
शापणा दा रि प्रात भो रघाग दैस छिम्तु सपयमज़ थी यग्प यहां नहीं है। 
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यही है मानवता के लिये कालिदास का शाश्वत उपदेश जो उन्होने मेघदुत 
के माध्यम से दिया है। 

भ्राष्यात्मिक्ता-यद्यपि 'मिषदृत' में शृद्धाररस का प्रछुर सम्निवेश है 
तथापि देवमक्ति का भी पुद इस वाव्य में कम नही है। जिन आश््ों में यक्ष 
तिवास घरता है उनका जस सीता के समान करते के कारण पविन्न है। 
राम के बनन्‍्दनीय चरणों के चिह रामगिरि पर भंकित हैं। शिवपार्बती, 
बलराम, करष्ण, कार्तिकेय आदि का उल्लेख प्रुज्यमाव से अनेकत्र हुप्रा है। 

प्रसादगुण--काव्य प्रायः सरल क्षतः वोघगम्य है। समासों का भाधिकय 
नहीं है। ब्दयोजना चष्यंविषय के अनुकूल है।. « 

प्रकृतिधित्रण-देखिये “मेघदुत में प्रकृतिचित्रण” छत्द का प्रयोग 
किया गया है। यह छर्द प्रकृतप्रल्थ के रस के सर्वेया भनुग्रुण है । 

छन्द--मेघदूत में सर्वत्र “मन्दक्रान्ता' छत्द का प्रयोग किया गया है । 
यह चरद प्रकृतग्रस्थ के रस के सर्वेधा अनुगुण है । 

भ्रक्ृष्षार >प्रायः सभी प्रमुख भझलकारों का समुधित प्रयोग दिया 
गया है। उपभा, उत्प्रेदा, अधस्तिरन्यास आदि झलंकारो का सौंदर्य 
हृदपावजक है) उपमा अछका के सतखण्ड महलो के ऊपर सटकर जब्वृष्टि 
फरते हुए मेष कामिनी (अलका) की मुक्तिराशि से गुथी हुई करेशराशि 
के समान हैं- 

था द: काले वहति सलहिलोद्गा रमुच्चैविमाना 
मुक्ताजालग्रधितमलक॑ का लिवीवाश्रवृन्दम्‌ ।(पृव॑मेष-६७) 

“मेघदुत! भे सुन्दर उत्प्रक्षाओं का बाहुत्य है। कैछाप के मुमुद के 
समान हिमशुभ्रशिबर ऐसे प्रतीत हो रहे है ज॑से महादेव का दिन-दिन 
एकत्र हुआ भ्रटृहास हो-- है 22 

'ुद्भोच्छाय: कुमुदविशदंयों वितत्य स्थित: ख॑ 
राशोभूतः प्रतिदिनमिव व्यम्वकस्पाटृहासः । (पूर्वमेष-६२) 

उत्प्रे क्षा व: चमत्कार निम्न श्लोक मे देखें-- 
छन्नौपान्तः परिणतफललद्योतिभि: कावताम्री 

स्त्वग्याहढ़े शिसरमचऊः स्तिग्धवेणीसवर्ण 
नूनं यास्यत्यमरमिशुनप्रेक्षणी यामवस्थां 

मब्येश्य/मः स्तन इब भुव. शेपविस्तारपाण्डु: ॥ (पु्वंमेघ-१८) 

महाकवि ते चिर्स्तत हत्या का विक्लाएस जय: आएस्तिरस्पाप् अजकार 


गीतिकाब्य-६ श्८3 


द्वारा किया है। ये दावय सस्कृत साहित्य की अमूल्य रतन हैं 4 उदाहरण-- 
पाज्चा मोघा वसमधिगुणे नाधमे रूब्धकामा / (पृर्बमेष-५) 
“मन्दायन्ते न खठु सुहृदामम्युपेतार्थ5श४ त्या: । (उत्तरमेघ-४२) 
“कस्यात्यन्त सुखमुपनत दु खमेकान्ततो वा। 
नीचेग्रंच्छत्युपरि च दशा घक्रनेमिक्रमेण ॥/ ( पूर्वमेव-४८) 
(३) स्टडगारतिलक्त--स रछ एव सघुर मापा स लिखे हुए इस शझज्भार- 
प्रधान पुहितिवा में केवल ३२ पथ हैं। इसे कालिदास की रचना बतलापा 
जाता है। कहीं कही अश्लीडता वी भी यन्ध भाती है। घुद्धिविलास पी 
भी इसमें बसी नही है। प्रारम्मिय' इलोर में दतछायां गया है कि वाम्वाणों 
से दग्प जनों बे! अवगाहन हेतु ब्रह्म में वान्ता रूपी सरोवर वो बनाया है | 
नूतम बह्पनायें देखिये-- 
वरान्त थी रात में प्रियतम वे! न आने पर भपनी मृत्यु बी समावना 
मरने वाली नायिका भगवान्‌ से प्रायंता करती है कि सगल जन्म में उसे 
बहेलियां बना दिया जाये जिससे यह गुहू-बुह् फे स्वर से हृदय पर बच्सपात 
बरने याले वोदिलों से यदसा से सबे, उस्ते राहु बनाया जाये सारि अपनी 
शिरिणों से विर्दयतापूर्यक धरीर गो दागने वाले उग चघर्द्र वी पबर यह 
से समे, महादेव को नेत्रास्ति दगाया झाये जिससे घोर पीडादायप वामदेय 
मी नेबराग्नि बनाया जाये जिससे घोर पीडादायब गामदेव वा सजा चरसा 
मरे और बामदेव यना दिया जाये जियो प्रापेख्वर को भी यह बतटाया 
जा शमे कि बाम वी पीडा 4 मी होती है-- 
'आपाता मघुयामिनी यदि पु]नर्नायात एवं प्रभु: 
,प्राणा यान्‍्तु विभावसी यदि पुनर्जस्मग्रह प्रायंये । 
ड्याप, सोयिछबन्धने विधपरिघ्वसे थ राहग्रह* 
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सुन्दरो के कुचों से समीप उसवी कोमछ बाहुलविकाप्रों में झूल रहे हो 
भाग्यवान्‌ । ठीक ही है, विता कष्ट सहे कौन मुख पाता है-- 
“इछाव्यं नोरसकाप्ठताइनश्नतं इलाध्यः प्रचण्डातप- 
बलेश: इलाध्यतरः प्रुपडकतिचय: श्लाध्योडतिदाहानले:। 
यत्कान्ताकुचपादवेवाहुलूतिकाहिन्दोललीलासु्ं 
लब्धं कुम्मवर त्वया, नहिं सुर दु खैविता लभ्यते॥ 
(श्लोक सं७ १०) 
नायिका रोहिणी से उस ( रोहिणी ) के पत्ति-चद्धमा की शिकायत 
कर रही है-देख रोहिणी ] मना वर ल्ले अपने ढीठ प्रति को। भरे यह 
अधि्ट हमारे रहने के कमरे मे छिडकी से घुसकर हमारे कटिप्रदेश को, 
छूता है । क्या मले बादमी ऐसा ही करते हैं ?-- 
दे रोहिणि ! त्वमसि रात्रिकरस्य भार्या 
झन निवारय पर्ति सल्लि दुधिनीतम्‌ । 
जाछान्तरेण' मम वासगृह अधिश्य 
श्रोणीततट स्पृशति कि कुलधर्में एपः॥” (दल्लोक सं० २३ ) 
घथ्कप र--भारतीम परम्परा घटकर को विक्रमादित्य का भवरत्न 
मानती है! अतएवं इतका समय १०० वर्ष ईशापूर्व मानमा होता है। 
इनके द्वारा रचित भीतिकाव्य का नाम 'घटकर्परं है। 

(४) घटकपर--२२ पद्यों के इस गीतिफाब्य मे यमक प्रलंकार का 
विशेषरूप से प्रयोग हुआ है। 'घटकर्पर' शब्द का अर्य होता है--'धड का 
खप्पर'। कवि ने प्रतिज्ञा की है कि यदि कोई कवि उससे अच्छे यमक का 
प्रयोग करके दिखला दे तो यह कंधि उसके घर घड़े के खप्पर से 
पाती भरेगा-- न्‍ पेय फ े 
“आहछम्ब्य वाग्बु तृषितः करकोशपेय भावानुरक्तवनितासुरत; शपेयम्‌ 
जीयेय येन कविना यमकी- परेण तस्म वहेयमुदक घटकर्परेण॥ 

(५) हाल--कवि की 'गायासप्तशती' आ्राकृत भाषा का सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण गीतिकाव्य है। कुछ विद्वानों का मठ है कि हाल का काल 
१२५ ई० के बाद नहीं हो सकता जब कि अधिकाज् विद्वान इनका समय 
ईसा की प्रथम झताब्दी मानते हैं । 


“गायाप्प्रशठी -महाराष्ट्री प्राकृत से छ्लिश्ली गई है ! इसमे सब म्रिलाकर 
७०० थार्या छन्द हैं| झाया को ही गाया! कहा गया है । मज़जसाचरण से 
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प्रतीत होता है'कि हाल शैष था। प्रन्थ में राघा, कृष्ण, वामन, गौरों, 
गणेश, लक्ष्मी, नारायण, सरस्वती एवं काछिका आदि पौराणिक देवी- 
देवताओों का प्राघात्य है। ग्राया्थोंम्मि प्राठभेद एवं क्रममेद भी मिलता 
है। मुख्य टीकाकारों में कुलनाथ, गंगाघर; पीताम्वर साधारणदेव, भुवन- 
पाछन, प्रेमराज भादिहैं। अनेक गायाधोों को घ्वस्यालोक, घ्वस्यालोंक- 
खोचन, काव्यप्रकाधथ, सरस्वतीकष्ठामरण थादि प्रन्‍्यों में उद्धृत किया 
यया है ॥ इस प्रवार यह प्रत्प मुर्घेन्य भालकारिकों को विसी अशण में उतता 
भ्रधिक उपादेय जेंचा-जितना सस्कृत का भी कोई अन्य नहीं । 
इस शद्भारप्रधात गीतिकाब्य में प्राचीच-मारत के कृपकजतों का जीवन 
चित्रित है। किसानों मजुदुरों, गृहपति, गृहणियों, नवयुवक, नवयुवतियों के 
स्वाभाविक एवं भोले-माले मानस वा चित्रण कवि ने सफ्लता के साथ 
किया है । यदि इसे हम तदयू गीन छोकगीत कहें तो अनुविव न होगा । ग्रामों 
एवं परिवारों को संस्कृति का चित्रण इस ग्रन्य वी विशेषता है। प्राकृत 
मापा के माधुये का वर्णन करते हुए हाछ:१हते हैं कि जो सोग भमृततुल्य 
प्राबुत काव्य को विना पढ़े या सुने ही काठय के तत्व पर विधार परने 
लगते हैं उन्हें खज्जा जानी चाहिए-- 
“अमिमं पाउअकव्ब पढिंउ सोउं ज जे ण॒ आाणन्ति । 
कामस्स तत्तर्तान्त कुणन्ति ते कहूँ ण छज्जन्ति॥'* 
रमणी के द्वारा वार-बार फूंके जाने पर मी रसोई वी आग जो नहीं 
जखझू रही है, फेवछ घुपां ही दे रही है उसका कारण यह है कि अग्नि 
मापिका फे मुख पी सुगम्पित यायु का सजा सेवा चाहती है। प्रख्वक्तित होने 
पर वह फूक क्यों मारेगी-- 
“रन्प्रकर्मनिपूणिके मा ऋष्यस्व रकक्‍्तपाटलसुगन्धम्‌ | 
मुखमारुतं पिबन्धूमायते शिखी न प्रज्वछृति॥/ 
व्रियतम भोर ही परदेश चले जायेगे इसलिये नायिका रात से, इतना 
झपिय बढ़ जाते के छिये कहती है कि मोर हो ही न पये। मिलन वी 
आधा से तो विरहास्ति को जिसी प्रवार सहन विया जा सकता है किम्तु 
गाँव में वन्लेम वे रहते यह विरह सौत से भी यढ़रर है। जब तपसी दुपढहरी 
में छाया भी घूप से डर धरीर में छिपने वा प्रयास परती हो सब महा 


१-सस्शत छाया- मृत प्राृतराय्य पढितु सोतु च ये न जानत्ति 
दामस्य तरववबित्तां - कुबस्तस्ते रुथं मे. लम्जस्ते ॥ 
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पथिक से साथ रतोत्सुकता नारी पथिक को प्पने घर विश्वाम करने का 
न्योता क्यो नं दे डाले-- 
'स्तोकमपि न नि.सरति मध्याह्ने पश्य शरीरतललछीना । 
आतपभ्याच्छायापि परथिक तत्कि न विश्वाम्यसि ॥! 


कृष्ण में वद्धमावा कोई चतुर मोपी अपनी सखियो के नृत्य की प्रशसा 
करके उनके उन कपोछों को चुम लेती है जिन पर कृष्ण के प्रतिविम्व पड 
रहे होते हैं-- 
“तर्तेनएाघवनिभेच पाश्वंपरिसिस्थिता निपुणा गोपी । 
सहश्गोपीना छुस्बति कपोलप्रतिमागत क्ृष्णम्‌ ॥' 
गायासप्तशती में नीति एव प्रकृतिचित्रण के भी दर्शव होते हैं। सजन 
जिस स्थान पर रहकर उसे अलड्फुत करता है उसी स्थान का जब परि* 
त्याग करता हैं तब वह स्थान वेसे ही उजड जाता है जैसे गाँव के समीप 
बड़ा बरगद का पेंड जड से उख्ड़ गया हो-- 
'सुजनो य देशमलछड्ूरोति तमेव करोति प्रवसतु । 
ग्रामासन्नोस्मूलितमहावटस्थानसदशम्‌ ॥! 
गाथासप्श्ती से प्रमावित होकर गोवधेनाचारय ने 'भायतिप्तशती” की 
रचना की और हिन्दी के कवि बिहारी ने 'सतसई' छिखी । 
भरत हरि--महूं हरि के व्यक्तिगत जीवन के विषय में हमारा ज्ञान 
पत्यल्प एवं सदिग्ध है। जनश्र,ति के थनुसार भरत हरि राजा विक्रमादित्य 
के ज्येष्ठ आता थे भोर स्वय॒ राजा थे तथापि इस मत के पोपक प्रमाण नहीं 
प्राप्त होते । कुछ विद्वानों का मत है कि ये प्रध्िद्ध व्याकरणदर्शन के प्रस्ध- 
“वावयपदीयम्‌! के रचयिता मत हरि हैं जब कि 'चीनी यात्री इश्सिग इन्हे 
बौद्ध विद्वान मानता है। उक्त दानों मतो के साधक प्रमाण नही श्राप्त होते । 
एक सूचना के धनुसार शावरमाध्य के रचयिता दावरस्वामी भरत हरि के 
विता थे। भरत हरि का समय छूगभग ईसा की ७ वीं छताब्दी मानने के पक्ष 
मे भी विद्वान्‌ हैं किन्तु इन्हें शवरस्वामी से सम्बद्ध कर इतका समय पर 
प्रथम दताब्दी समानता होगा। इन्होंने तीन शतक लिखे है--मीतिशतक, 
४ एवं बैराग्यगतक। ये तीनो शतक ग्रीतिकाश्य के अन्तगंत 
ञ्रा व 
(६ ) नोतिशतक--इ समें नीतिसम्वन्धी विषयों का सरस एवं सरल 
भाषा में दर्शुत किया गया है। भाषा का प्रवाह स्वाभाविक, पदो मे छालित्य 
घ्वनि में श्रूतिमाघुयें, भावों में प्रवगता एव धर्य में स्पष्टता है। भाषा 
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मुहावरेदार एवं परिमाजित है। विपय के विवेचन का आधार व्यावहारिक 
अनुभूति है । विद्या,तप,दान, ज्ञान, चील, घम, गुण,मित्रता,साहस,उदा रता, 
पुरुपार्थ, ध॑य, स्वामिमात, क्षमादान, दुर्जवता, मूर्सता, अल्पन्नता, सत्सज्भ, 
सत्काव्यनिर्माण एवं घत थादि के यथायत्वरूप का सफछ चित्रण भरत हरि 
ने क्या है । विद्या आदि गुणों से घुन्य मानव घरा के लिए भारस्वरूप 
हैं, पशुतुत्य हैं-- हि 
वब्ेपा न विद्या न तपो न दान ज्ञानं न शोल न गुणो न धर्म: । 
ते मत्यंछोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेणा मुगाइचरन्ति॥ 
* जिसके पास लक्ष्मी है उसी फो दुनियाँ कुलीन, विद्वान, ग्रुणी और 
सुन्दर मानती है। सारे के सारे गुण घन में सिमट कर जा गये हैं-- 
“यस्यास्ति वित्त' स मरः कुलीन:ः सः पण्डित: स श्रत्वानु गुणज्ञ+ । 
स॒ एवं चकक्‍ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा: काञ्चनमाश्रयन्ति ॥! 
दुर्नंत वा स्वंधा परित्याग ही श्रेयस्कर है, भछे ही वह विद्वान्‌ हो। 
मणि से अलकृत सर्प ही रहता है। उसकी भयद्धुरता--उसका डसना कह्दी 
दूर थोढ ही हो जाता है-- 
“ुर्जेनः परिहतंव्यो विद्ययालडकृतो5पि सन्‌ । 
मणिना भूपित. सपं. किमसी न भयद्धूर:॥ 
घौर पुरुष न्‍्यायमागें का परित्याग नहीं करते, चाहे उन्हें बह्ठक्तियाँ 
सुनने को मिलें अथवा प्रशंसा, घन वा आगमन हो अथवा विनाश, मृत्यु 
भाज ही हो जाये अथवा एक युग वाद-- 
“निन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु _ 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्याव वा मरणमस्तु युमान्तरे वा 
न्याय्यात्पथ: प्रविचछन्ति पद न घीरा। ॥7 
मित्र वद्दी है जो अपने मित्र को पापकर्म से दुर रखता हो, द्वितकर 
कार्यो के सम्पादन द्वेतु प्र रित करता हो, उसकी दुर्बंलवाओं को छिपाता 
हो ग्रुणो का प्रताग्नन करता हो, आपत्ति में परित्यागय करता हो और 
ग्रवसर आने पर धन आदि देकर सहायता करता हो-- 
प्वापान्निवास्यति _ योजयते हिताय 
गुह्मानि ग्रृहति गुणान्‌ प्रकटी करोति। 
आपदूगत च न जहाति ददाति काछे 
सन्मित्र॒लक्षणमिद प्रवदन्ति सन्त,क 


हर संह्कृत-साहिः्य वा इतिहाए 


नीतिश्वतक की अनेक यूक्तियाँ दैनिक जीवन में उद्धूतत की जाती हैं। 

सथा--सवे गुणा, काह्चनमाश्रयन्ति', 'सेवाघर्म: परमगहनों 
योगितासप्यमम्य. ५ 'मदस्वी कार्यायी न गणयति दु खें न च सुखम्‌', 
बल परं भूषणम्‌, सत्सज्भति कथय किन करोंति पुसाम्‌५ 
'विधिरहो बलवानिति मे मति * इत्यादि । 

(७ ) श्रगारशतक-र्मणियाँ पुरुष के बित्त पर कैसा संमोहक प्रभाव 
डालती है । पुरुष के हृदय से अ्रवेश करके वे माता भाँति की भावशायें 
उत्पन्न कर्रती रहती हैं। देखिये माया के लालित्य से पूर्ण भद्त हरि का 
एक उदाहरण «- 

नसंमोहयन्ति मदपत्ति विडम्बयन्ति 
निर्भत्सेयन्ति रमयन्ति विषादयम्ति । 
एता. प्रविश्य हृदय संदयं नराणां 
कि नाम वामनयना ने समाचरन्ति ॥! 

पच्चशर के धरो से कौत आहत नहीं होता ? यह नहीं कि एवं 
सम्पन्न पुएषो को हो विलासिवा सूझती है। त|सारिक यातनाणो से प| 2९ 
एवं सर्वविध कृश जीव को यह अतजु नहीं छोठता। देखो न, यह हुवला 
काता लेगला कुत्ता । रोग के कारण इसके कान कट-कट कर गिर घुके हैं 
और पूछ भी पूरी नही है। समस्त शरीर में घाव ही घाव! गवाद से भीगा 
हुआ ! थसंहय कीट विलविला रहे हैं इसके शरीर में | क्षुपा के फारण धौर 
भी कूशकाय ! बूढ़ा है, गले मे मिट्टी के घड़े का घेरा (गरगना) पड़ा हुआ 
है। भोह ! और तब भी यह कुतिया का अनु प्तरण किये जा रहा है। मन्‍्मय 
ऐशें जीव पर भी प्रहार करने से नहीं चुकतां । वह तो मरे को भी मारता है- 

क्ृशः काणः खज़्: श्रवणरहिंतः पुच्छविकलो 

ब्रणी प्रुयविकत्न. कृमिकुलशतैरावृततनुः । 
क्षुधाक्षामो जीणं:. पिठरककपालापितग्रल: 
शुनीमन्वेति श्वा हतमपि विहन्त्येव मदनरवा 
कौसी उल्टो वात कि विद्वान लोग काम्रिनी को 'धबला/ कहते हैं, उस 
कामिनी को जो चच्चल कनीनिकाओ के कठाक्षमात्र से इन्द्र जेंसे महा- 
चलशाली देवजनो को मी परास्त कर देती है । 
लून हि-ते कविवरा विपरीतवोधा 
गेनित्यमाहुरवछा इति कामिनीनाम्‌ । 
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याभिविलोज़तरतारकदृष्टिपाते: 
शक्रादयो४पि विजिता अवछा: कथ त्ता: 

हमें किश्त्‌ सन्‍्देह नही कि उस सुन्दर भौहों वाली सुन्दरी का आाज्ञापाल्क 
दास हैं वयोकि जहाँ-जहाँ वह अपनी दृष्टि डालती है वही-वही कामदेव भी 
पहुँच जाता है ( जिसे वह बाकी निगाह से देख छेती है उसे ही कन्दर्पव्याधि 
रूग जाती है )-- 

“नूनमाज्ञाकरस्तस्या: सुझ्ुवों मकरध्चज: | 
सतस्ततन्नेत्रसश्चा रसूचितेपु प्रवर्तते ॥॥! 

(८ ) बैराग्यशतक--वैराग्यश्तक! में ससार कौ विपम गति, मूर्खता के 
बाहुत्य और गुणी के तिर॒स्वार से वदि आकुछ हो गया है । भोगविलास के प्रत्त 
अन्धानुराग मे मनुष्य को. सोखछा कर दिया है किन्तु उसे सनन्‍्तोष नही--भोगो 
को हमने कया भोगा उन्ही ने हमें भोग डाला । तथ को तपा गया हो ऐसा नही 
अपिनु हम ही सन्तप्त हो गये । समय नहीं बीता, हम ही बीत गये । छोम नहीं 
शिविल हुआ, हम हो शिविर हो गये--- 

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न त्तप्त वयमेव ततप्ताः। 

फालो न यात्ता बयमेव यातास्तुप्णा न जीर्णा बयमेव जीर्णा:॥/ 


१९३ 
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लोकेमंत्सरिभिगुंणा वनभुवों व्यालेनूपा दुजं॑नै- 
रस्थेयेंग विभूतिरष्यपहता ग्रस्तं न कि केस वा ।। * 
वैराग्यशतक में दीनता, छोभ, भोग, घनमद आदि की निन्‍्दा एवं स्वाभि- 
मात, संतोष, शिवमक्ति बादि के भ्रति आदरमाव प्रदर्शित किया गया है। 
संसार में सभी व्यक्ति स्वार्थ परायण हैं इस बात का अनुभव मनुष्य वृद्धावस्था 
में करता है। किन्तु अज्ञान से अन्धा भानव कुछ सोचे तब त्तो। कैसी दमनीय 
अवस्था होती है. वृद्ध पुएष की--शरीर में झुरिया पड जाती हैं। लडखडाती 
चाल, दांत की बत्तीसी गिरो हुई। आँख से दिखलाई नहों देता; कान से 
सुनाई क्रम देता है; मुँह से छार गिरती हैं; भाई-बन्धु आदि बात नही सुनते | 
पत्ती सेवा से विमुख हो जाती हैं और पुत्र तो ऐसा ध्यवहार करने लगता है 
जैसे यह ( वृद्ध पुछष ) उसका शत्रु ही हो-- 
'गात्र॑ सड्भुचितं गतिविगलिता भ्रष्टा च दनन्‍्तावलि- 
हँष्टिनंडपति वर्धते बधिरता वकत्र च छालायते | 
वाक्य साद्रियते च वान्धवजनो भार्या न शुश्ूपते 
हा कष्ट पुर्पस्य जीणंबयसः पुत्रोष्प्यमित्रायते ॥! 
“बैराग्यशतक' में भी 'नीतिशतक' की जैसी सूक्तियाँ पाई जाती हैं॥ पथा-« 
“विवेकअटष्टामां भवत्ति विनिषातः शतमुझ्ठः', 'मनसि च परितुष्टे कोः्थंवान्‌ 
को दरिद्रः', चछाचले च संसारे धर्म एको हि निश्चलः', 'पीत्वा मोहमयी 
।प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतों जगत्‌' इत्पादि । 
भ्रभदफ--'अमस्कदतक' के रचयिता का नाम 'अमश्क है। इन्हें 
'झमरझ भी कहा जाता है। विवदन्ती है कि अमृदक राजा ये | कुप्रारिल भट्ट 
वी पतली भारती ने शद्घूराचार्य से वामशास्त्रविषयक प्रइनों वो पूछा । आजस्म 
ब्रह्मचारी होने के कारण ध्द्धूराचार्य उत प्रश्नो वा उत्तर न दे सके और प्रश्नो- 
त्तर-हेतु एक मास्त को अवधि लेकर चल पढ़े। धाद्घूराचार्य को एक निर्जवि 
दारीर प्राप्त हो गया जिसमें योगवल्ू वे' द्वारा उन्होंने अपनी आत्मा को प्रविष्ट 
कर दिया। मह निर्जीव शरीर राजा अमसक का था। एक मत के अनुसार 
अपरझद के श्र में स्थित दाद्मूराचार्य ने हो “'अमद्क्शतक' को रचना वो । 
आचार्य वामन ( ८०० ई० सन्‌ ) ने हीन ऐसे इसोक उद्धृत विये हैँ थो, 
“अमणक्शतक में प्राप्त होते हैं अवएवं श्मरक भा समय ८ वां धतान्दी वे 
वात नहीं हो राषवा । शुछ छोगों मे अटरजें रूगाई है कि ये णादि के प्लोनार 
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भें और दक्षिणभारत के निवासी थे। अमझक के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में ये 
धारणायें सन्देहास्पद है । 
( ९ ) प्रमछकदातक--अमरुक्शतक' श्वद्भास्प्रधान ग्रन्थ है। आचार्य * 


आतनन्‍्दवर्धन ने अमझक के इलछोकों को 'श्टज्भाररस टपकाने वाले! तया 'प्रवन्ध 
के समान! पूर्ण बतलाया हैं-- 


'मुक्तकेपु प्रबन्धेष्विद रसबन्धामिनिवेशिनः कवयो हृह्यन्ते। यथा 
हमझकस्य कवेमुंक्तकाः शज्धाररसस्यन्दिनः प्रवन्यायमानाः प्रसिद्ध 
एवछ8 | समाछोचक आचार्य जिस काव्य की प्रशंशा उक्त शब्दों में करें और 
उसवी '्रसिद्धि का भी उल्लेख करें उस काव्य की उत्कृष्टता एवं छोकप्रियता 
का अनुमान स्वत. किया जा सकता हैं। अमझक के मुक्तक कामशास्त्र के तत्त्वों 
से अनुप्राणित &ैं। नायक एवं नापिवाओों के कथन, चेष्ठाओं एवं दशाओों का 
निरीक्षण करने के पश्चात्‌ कुछ विद्वान्‌ इस नित्कर्प पर पहुँचने लगे हैं| कि कदाचित्‌ 
यह भ्रन्य नायक एवं नायिकाओं के भेदों का विवेचन करने के छिये ही लिखा 
गया हो । वस्तुतः मुक्तकों में मान, अमिसार, ईष्या, संभोग आदि का पृषक्‌- 
पूथक्‌ चित्रण किया गया है। कामी एवं कामिनियों की मनोदश्ञाओं का सूक्ष्म 
निरूपण हम 'अमरकशतक' में पाते हैं । मदवाला मोवन, भावों का चढ़ाव-उतार, 
आँसू टपकाती खण्डिता, राहों में नपत बिछाये मदमाती भोपितम्त्‌ का, उत्कप्छित 
प्रवासी, डरावनी काली रात--धनघोरघटा--उमडती बरसात और ऐसे में 


अभिसारिका का साहस, इत्यादि का स्वाभाविक सुन्दर एवं सूक्ष्म अद्भूव 
'अमदकशत॒क' में देखने को मिलता है । रे 


प्रियतमा के द्वारा प्रियतम के समीप भेजो गई दूती वापस आ गई है । 
इसको इसलिये भेजा गया था कि यह प्रियतम एवं प्रियतमा के प्रिलन में सहायक 
बने । लेकिन उप्तकी दशा कुछ ओर ही है । नायिका दूती से कहती हैं! अरो शुट्टी 
सू उस अघम ( प्रियतम ) के पास गई ही कहाँ? तू तो वावली में नहाने गई 
थी । देख न, उरोज का चंदन छूटा हुआ हैं, अधरों की छालिमा भी पुलो हुईं 
है; आँखों में बाजल भी कहाँ रह गया है ? और रीर में यह कॉपकपी ? तु क्‍या 
जाने हमारे दिछ का दर्द, ( व्यज़ूघ थर्ष यह है कि तू ने हमारे प्रियवम के साथ 
रमण किया है इमीलिये स्तनों का चन्दन छूट गया है”।जटडललनल )-- 

# घ्वन्यालोक--र।७ 
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“निःशेपच्युतचन्दन॑ स्तनतर्ट निर्मू टरागोब्घरः 
नेत्रे दुरमनक्लने पुझकिता सन्‍वी तवेयं सनुः। 
मिथ्यावादिनि दृति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! 
बापी स्तातुमितों गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकस्‌ ॥ 
एवं दूसरी दूती हैं। वह भी वैसा ही अपराध करती है झैसा उपर्युक्ता 
हूती। विन्तु वह अपने अपराध को छिपाने के छिये तर्क उपस्थित बरती है। 
परन्तु अल्त में बपराध सिद्ध हो जाता है। देखिये मायरिका एवं दूती के 
प्रश्त तथा उत्तर-- 
/स्वन्न केन मुख दिवाकरकरेस्ते रागिगी छोचमे 
रोपात्तइचनोदिताद्िलुलिता नीलालका बायुना। 
भ्रष्ट कुद्दुममुत्तरीयकपणात्वलान्तात्ति गत्यागतै- 
रुक्त तत्सकलं किमन्न बद हे दृति । क्षतस्याघरे ॥' 

[ 'शरी तेरे भुस्ममण्डल पर यह पत्तीना सथो मिदल्ला ? 'सूर्य शी किरणों ने 
कारण॑,; 'और यह छाड-लाल जाँखें' ? “उस मायक वी बातो से क्रोध भा जाने 
के कारण,, और यह जो दाठे-वाछे वाल भस्तव्यस्त हो गये इसका कारण २ 
वायु, “अच्छा पह तो बताओ कि सोने पर छंगा कुमकुम जो छूट गया बहु 
यय्नो ?' "यही दुपट्टें की रुगड से; हाँ थक्की क्यो नजर आती हो' ? 'आउे-जाने 
के आयास के कारण' । “अच्छा, सब प्रश्नो का उत्तर तो तूने गढ़ छिया, अब जरा 
यह यता कि तैरे अधर पर यह क्षत कँता 7” ] हृती चुप । 

नायक एवं मानिनी मायिदा का संवाद वितता सरस एवं शिष्ट है 

वाले माथ बिमुश्व मानिनि रुप॑ रोपान्मया कि छत 

खेदोउस्मासु न भेप्पराध्यति भवान्‌ सर्वेष्परा धा मयि। 
तत्कि रोदिसि गद्गदेन वचसा कत्याग्रतो रुथते 
तन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुथते |” 

'बाले ?' “हाँ स्वामी” । 'अरी मानिनी ! अब क्रोध छोट दो' | वजौब बरये 
मैंने हर ही सय्य छिया' ? यही कि दमा चित्त डु.श्लो हो गया! । आएले मेरे 
प्रति कोई अपराध बिया ही नही है, सारे अपराष तो मेरे हो हैं आपने प्रति'। 
“हो फिए पिगक़ सिसक कर क्यो रो रहो हो ? 'फिसतरे भागे रो रहो है? यही 
मेरे आगे ॥ “अरे चापरी मैं छगती ही कौन हूँ ?” । 'तुम मेरी प्रिया हो! ॥ 'भरे 
यही तो नही हूं, तभी तो रो रही हे । 
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बिल्हण--बिल्हण ( ११ वी शताब्दी ) के पिता का नाम ज्येष्कलश और 
माता वा साम नागादेवी था ) यें काइमीर के प्रवरपुर नामक ग्राम के निवासी 
थे। इन्होने (१) तर्णसुन्दरी नाठिका (२) जल्हूरूगुम्फ्तिसूक्ति मुक्तावकली 
(३ ) विक्रमाडु देवचरित तथा ( ४ ) चोरपद्चाशिका अथवा चोरसुरतपश्चाशिका 
नाठक ग्रन्य लिखे । वहा जाता हैँ कि विल्हण का किसी राजकुमारी से प्रेम था। 
इस अपराध में प्राणदण्ड वी घोषणा की गई | तभी विल्हण ने अपनी प्रणयजन्य 
आह को ५० इलोकों में भर दिया। इन इछोकों को सुनकर, राजा प्रभावित हो 
गया और प्रसन्नतापूर्वक राजकुमारी का विवाह विल्हूण से कर दिया | कीय इस 
कहानी को मनगढ़न्त समझते हैं । 

( १० ) चौरपस्चाशिका-- ५० पद्यो वा गीतिवाव्य जिसमें सरस भाषा एवं 
उत्कृष्ट प्रणयभावों के दर्शन होते हैं। नायिका एकास्त में दर्पण में अपना 
प्रतिब्रिम्ब निह्र रही हैं। तायक चुपके से परीछे भा जाता हैं। नायक के 
प्रतिब्रिम्ब को दर्पण में देखते ही नायिका में कितने ही भाव साथ-साथ छलछक 
उठते हँ--कम्पन, घबराहट, छज्जा, वामुकता और विलास । कवि वे' शब्दों में 
इस प्रकार विश्रण है-- 
'अद्यापि ता रहूमि दरपंणमोक्षमाणा सड्क़ान्तमत्मतिनिभ मयि पृष्ठठीने | 
पश्यामि वेषथुमती च ससभ्रमा च लज्जाकुला समदना च सविश्नमा च ॥7 

घोयी--कालिदास के 'मेधदूत' से प्रभावित होकर घोयी ने 'पवनदूत' की 
रचना करके दूतकाव्य की परम्परा को आगे बढाया। घोयी का पवनदूता 
दर्जनों दुतकाव्यो की रचना में प्रेरक बता । शोगी का समय १२ वी शताब्दी है ॥ 
ये बगाल के राजा लदमण सेन ( १११६ ई० ) के आश्रय में रहते थे । 

(११ ) पवनदूत --यह १०४ पद्यों का गीतिवाब्य है। वाव्य का बथानक 
इस भरकार है--दिग्विजय करते हुए राजा लक्ष्मण सेन मलूय पर्वत पर पहुँच जाते 
है । एक गन्धर्वकन्या जिसका नाम कुवछयवतो है राजा के मोहक रूप को देख 


कर मुग्ध हो जाती हैं । राजा वहाँ से अपने राज्य में वापस आ जाने हैं। विरह- 
पोडिता दुवछयवती पवन द्वारा राजा के पास रुन्देश नेजती है। यह्‌ प्रस्थ मेघ- 


दूत से सर्वया प्रमावित है। उन्द भो मनन्‍्दाक्रान्ता है। वही-क्ही भाव एवं 
भाषा वा साम्य द्रष्टव्य है। मौछिकता इस विषय में हैं कि पवनेदृत का नायव 


एवं एतिहासिक व्यक्ति हैँ और सदेश नायिका भेजती है। नायव के वियोग 
में इत्रास वी बायु से भज्वैलित की गई यह कामाम्ति जो नाथिका के अज्भोफो 
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जलाकर भस्म नहीं कर रही है उसका एक तो कारण यह हो सकता हैँ कि 
नैत्रकुष्डो से आाँचुओ की बौछार और दूसरा कारण नायिका के हुदय में सदैव 
विद्यमान तुम्हारी शीतल मूति-- 
सारज्जाक्ष्या जनयति न यद्‌ भस्मसादज्रकानि 
त्वद्विद्लेपे स्मरहुतवह* ध्वाससधुक्षितोईपि | 
जाते तस्याः स खलु नयनद्रोणिवारेः प्रभावो 
यद्‌वा शश्वन्नप तव मनोवर्तित: शीतलूस्य ॥' 
गोवधेनाथायें--इन्हें बंगाल के राजा लक्ष्मण सेत (१११६ ई० ) का 
आश्षित कवि माना जाता है । इन्होने 'आर्यासप्ततती” नामक श्ृद्धाररतपरिपूर्ण 
भ्रम्थ पी रचना की है; 

( १२) भरार्यासप्तशती- इसके सभी पद्य जाया छन्द में हैं ओर अकारादि- 
क्रम से लिखे हुए हैं । मुक्तक आर्याओं में शइज्जाररस वा जैसा स्निग्ध एवं चाद 
सन्िवेद् ग्रोवर्धनाचार्य ने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। प्रामीण युवकन्युवत्ियो 
के हृदयो में सरस भावनाओं की उ०ती हुई हिलोरों को, उनकी भावभज्िमाओ 
कौ, मृदुरू कल्पनाओं को, संयोग तथा वियोग वी मामिक अभस्थाओं को तथा 
क्षेछ्िपरापण तरुणियों दी ह्रीझाओ को खलित एवं समाकर्षक रूप में आर्यासप्त- 
शती' के अन्तर्गत चित्रित किया गया है । 

सर्वात्मना अनुरक्ता मायिका और केवल बात यवाने में घतुर सामव वा 
जित्रण एक ही आर्या में इस प्रकार किया गया है-- 

सा सवंथेव रक्ता रागं गुझ्लेव न तु मुखे वहति। 
बचनपटोल्तव रागः केवलमास्ये शुकस्येव || 

अर्थात्‌ वह नायिका नायक के प्रति पूर्णस्पेण अनुरक्त है। अपने अनुराग 
मो बहू मुखठारा-शब्दों से प्रकट नही करती हैं। वह मायिवा घृधची ( गुझा- 
फल ) के समान है जो सर्वत्र रक्तवर्ष होती है, केवछ मुखमाग को छोड़कर | 

नायक बा स्नेह केवठ मौसिव है। बातें बनाता_माद्र वह जानता हैं। नायव 
उस सुग्गे बे समान है जो सर्वत्र हा होता हैं, बेयक उसके मुख में राग 
( छाल्मा, प्रेम ) होता है। आचार्य गोवर्धन बही-यही अप्लीकृता कमी 

स्पर्श बर छेते हैं। हृपक घर आकर देखता हैं कि पछाल ( पुआल ) बा देर 
रौदा पड़ा हुआ है। बैठ ने ही इसे रौंदा होगा मदद विचार कर हुद्ध दृधत बैठ 
वो पीटने छगता हैं। इस पर श्परवधू ओर उसवा देवर थुपदे मे मुंह पर 
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कर हँसने रूगते हैं ( किम दोनों की रतिक्रीडा के कारण पुआछ की यह 
दशा हुई है और भार खा रहे है बेचारे बैल देवता )-+ 7 
'दल्िते पलालपुझे वृषभ परिभवति गृहपतो कुपिते | 
निभृूतनिभालितवदनो हलिकवधूदेवरी हसत्त-॥7 
नारी केवल रमणी ही नही है। उसके अनेक रूप हैं । दायने में वह स्वामिनी 
है । वामशास्त्र में गुरु, परिश्रम में दासी, घर की रूप्मी और गुझजतों के 
सम्मुख मूर्तमती रूज्जा है । 
जयदेव--बंगार के राजा लक्ष्मण सेन ( १११६ ई० ) की राजसभा के 
प्रमुखरत्न जयदेव वी कृति 'गोतगोविन्द झव्दयोजना, अनुप्रास, लालित्य, स्वर« 
योग, माधुर्य एवं भावप्रवणता के लिये गीतिकाब्यो में धीप॑स्थ है | 
(१३ ) ग्रोतगोविन्द--गीतगोविन्द' की रचना पारम्परिक नहीं है। 
गद्य-पद्य एवं गीतों की सुमधुर संयोजना हैं 'गीतगोविन्द” में । एक विशेषता 
यह भो है कि यह काव्यप्रल्थ सर्गों में विभाजित है। कोई विद्वानू इसे प्राम्य 
रूपका मानते है तो दूसरे गोतिनाटक तया अन्य लोग सज्भीतरूपक | पिशेक्न तथा 
छेवी इसे गीतिकाब्य और नाटक के बीच की स्थिति का काव्य मानते है । 
कथानक इस प्रकार है--हृष्ण गोपियो के साथ रासछोछा मे छीन हैं । राधा 
के हृदय पर इसकी प्रतिक्रिया होती है। वह सखी के समक्ष कृष्ण के लिये 
उपाल्म्भवचन का प्रयोग करती है । फिर भी कृष्ण के प्रति आकृष्ट राघिवा अपने 
अनन्य प्रेम को करभिव्यक्त करती है | सखी मधुर गीतों के द्वारा प्रयास करती है 
कि राघा-हृष्ण का मिछन हो सके ! वह कृष्ण से राघा को दश्शा का वर्णन 
करती है। राधा मान करती है। कृष्ण राघा को मनाते है । दोनों के मिलन 
का पर्यवसान रतिक्रीडा में होता है। राधिका की इच्छा के अनुसार कृष्ण 
राधिशा का श्द्वार करते है । 
“गीतगोविन्द' में राघा एव कृष्ण के प्रणय से सम्बद्ध विभिन्न अवस्थाओं 
का मनोरम चित्रण किया गया है । भप्रणयकोप, ईर्ष्या, उत्वण्ठा, आशा, निराशा, 
अनुराग, सद्छोच तथा अघोरता आदि भावो की कोमलछकवान्त प्दो-सुरताहूसमन्वित 
दाब्दों-के द्वारा अनूठी “अभिव्यक्ति हुई है । सरस दसम्द ऋतु । मन्द मछय समीर 
कमनीय लवड्भलताओं को धीरे-घीरे कम्पित कर रही हैं। बुझ्ों में मधुकरकुल 
का युझन और कोकिस्यों की कूजन । विरहीजनों पर गजब ढाने बाली इस दतु में 
कुष्ण-गोपबाछाओं के साथ नृत्य कर रहे है । भाव के साथ भाषा ही चादता देखिये - 
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ललितलवजू छत्ता परिशीकतकोमलमलूयसमोरे । 
मधुकरनिकरकरम्वितकोकिलकूजितकुझ्नकुटोरें. ॥ 
। विहरितद्वरिरिह्‌ सरसवसन्ते । 
नृत्यत्ति मुवतिजनेन सम सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ॥/ 
*  विरहविबुरा राधिका कितनी अधिक वातर हूँ । कामदेव के बाणों से विघ 
जाने के भय से, भावदा से वह कृष्ण में ही छीन है। राधा की सखी इृष्ण को , 
राधा की विरह्‌ की दशा से अवगत कराती है-- 
सा विरहे त्तव दीना | 
माधव | मनसिजविशिखभयादिव भावनया त्वयि छीना* 
निश्चित समय भ्यतीत हो गया पर इंष्ण वत कोन आये। वा ही 


ठग है। तब क्यो न राधा अपने यौवत को विकल समझे । देखिये पिप्रसब्धा 
राधा का कथन-- 


“कथित्तसमयेर्शय हरिरहहू वे थयो बनसझ। 
मम विफलमिदममलरूपमपि यौवनम ॥ 
भरे रृष्ण । तुम्हारो ये छाल-छाक् भाँखें--आलस भरी । मालूम हो गया, 
रात भर जाये रहे हो । ढिशी दूसरी के श्रति इनमें अनुराग भरा हैं। जो 
हुम्हारे हृदय को पोडा को दूर करतो हो, जा, उसी के पास चढा जा। भर्त्सना 
करती हुई सण्डिता राधा शण्ण से कहती है-- 
“रजतिजनितगुरुजाय ररागकपायितमलतसनिवेशस्‌ । 
वहूति नयनमनुरागमिव  स्फुटमुदितस्मामिनिवेशम्‌ । 
हरि हरि याहि माघव ! याहि केशव ! मा वद कैतववादम्‌ । 
तामनुसर सरसीरहलोचन ! या तव हरति विपादग ॥” 
पण्डितराज जगसनाय--पग्डितराज हँलझ्र ब्राह्मण ये। पण्डितराज' बी 
उपापि इन्हें शाहजहू| के दरबार में मिली | शाहजहाँ से सम्बन्ध होने के बाएण 
इसका समप १७ चो शताब्दी हुआ। छाहजहा ने इलता यपोचित्त सत्तार विसा 
होगा तथा विपुल पनराष्ति दो होगो | पण्श्विराज स्वये प्िज्ञापित बसते हैं कि 
उमका पेट या तो दिल्‍लीइवर भर सकता है अथवा परमात्मा । छोटे-मोटे बेघारे 
राजे-महराजे छोय जो दे सकते हैं वह इतना वल्प द्वोता ई दि उसमे या तो धाह 
हो परोद ठिया जाये मा मगर हौ-- 


सींतिकाब्य-६ ३०१ 


(देल्लीइवरों वा जगदीझवरों वा ममोदरं पूरयितु समय । 
अन्यैवरावेयंद्दीयते तच्छाकाय वा स्थाल्लवणाय वा स्थात्‌ ॥! 
कहा जाता हैं वि शाहजहाँ वी राजपूत स्त्री री एक पुत्री थी। नाम था 
उसका छवक्जी । पण्डितराज उसके अलछोविक सौंदर्य को देखबर मुग्प हो गये । 
बादशाह बे आदेश पर घट लेकर जाती हुई ल्‍ूवद्धभी का वर्णन पण्डितराज ने 
किया। बादशाह ने प्रसप्त होकर पण्डितराज बी अभिलछापा जानती चाह्दी । 
पष्डितराज कहते हैं कि मुझे हाथी, घोड़ा, घन बुछ भी नहीं चाहिये । सिर पर 
धर रखे हुए सुन्दर स्तनवारी यह भृूगनयनी छवड्धी मुझे मिल जाये, घस-- 
“त याचरे गजालि न था वाजिराजि 
न वित्तेपु चित्त मदीय कदाचित्‌ | 
इय सुस्तनी मस्तवन्यस्त वुम्भा 
हे लवज्भी कुरज्ञीहगज्भीकरोतु ॥' 

पण्डितराज के द्वारा निम्नठिखित ग्रथा के लिखे जाने को सूचना मिलती 
हैं। इनमें कुछ प्राप्त एवं कतिपय अध्राप्त हँ--रसगज्भाघर, यमुनावर्णन, 
रतिमन्मथ, वयुमतिपरिणय, जगदामरण, प्राणामरण, आसफ्विलास, अश्वघाटी, 
मनोरमा-कुचमर्दन, पोयूपल्हरी, अमृतल्हरी, सुधाल्हरी, सदुणालहरी, 
लरूइमीलहूरी, भामिनोविलास । 2०3 रा ० 

अन्तिम ६ ग्रन्थ गीतिकाब्य के अन्तर्गत आते है। 'पीयूपलहरी” को 
गज्जालहरी” भी कहते हैं । इसमें गद्धा के वर्णन में ५२ पद्म लिखे गये हैं । 
“अपुतऊूहुरी” यमुना को स्तुति में (रखे हुए १० प्रधो वो पुस्तिका है। 'सुधा« 
“हरी में ३० पथ हैँ जो सूर्य वी स्तुति म॒ ल्खि गये हैँ । क्श्णारूहरी वा ही 
दूसरा नाम “विष्णुल्हरी' है जिसमें विष्णु के स्तवन में ६० पद्यो का सन्िवेश 
है। लक्ष्मी ल्ह्री में रूदमी की स्तुति के ४२ पद है । 

(१३) मामिनोविलास--पण्डिताज का सवश्रेष्ठ ग्रीतिवाब्य है 
“भामिनी विल्ञास! ) इसमें चार खण्ड हैं. जिन्हें 'विछास” बहते हँ--प्रास्तविव 
विल्ास (२) श्यगारविछास (३) कदंणाविछास (४) द्वान्तिविरास | मामिनी विलास 
वी भाषा सरस, सरल एव प्रमावपूर्ण है। शब्द का सौष्ठव तथा भाव का ओदार्य 
अनु हरि के काव्य वा स्मरण कराते है । एक उदाहरण देखिये--एक ओर तट पर 


तदणी का हासपूर्ण सुन्दर भुखडा और दूसरों ओर जल में लता हए कमल । 
मकरन्द के लोभी क्शोर भ्रमर कभी इधर तो कभी उधर दौड छगाते हैं-- 


र्ण्२ संस्कृत-साहित्य का इब्रिहास 


तीरे त्तरुण्यावदन॑ सहासं नोरे सरोज च मिलद॒विकासम। 
आलोक्य घावत्युभयत्र मुग्धा मरन्दलुब्धालिकिश्ोरमाला | 
सुन्दरि ! यें भौरे तेरे मन्द मुस़कान भरे मुख को कमल समझ कर खूब खुशी 
मना रहे है और हैं कृष्णयने ! उसी तेरे मुख को चन्द्रमा समझकर चकोर 
अपती-अपनी चोची को चिरकालपर्यन्त हिलाने छगते हैं-- 
“आलोक्य सुन्दरि मुख तव मन्दहास॑ 
नन्दत्त्यमन्दमरविन्दधिया. मिलिन्दा: | 
विद्यासिताक्षि. मृगलाञ्छनसम्भ्रमेण 
चब्चूपुट चदुलयन्ति चिर चकोरा:)7 
पण्डितराज को अपने पाशण्डित्य-अपनी कविता-पर अत्यधिक गव॑ था। 
यह सो इनकी कविता ही है जो उनकी प्रियतमा का उपमान हो सकती है। 
उनकी कविता के अतिरिक्त और किसी 325 वे सब विशेषताएँ नही प्राप्त हो 
सकती जो उनकी प्रियतमा में हैं। दोपराहित्थ ( प्रियतमा में कोई दोप नहीं 
है, कविता भी 'अदोप' हैं ), गुणवत्ता [गुणों से युक्त प्रियकमा ओर 'संगुण' 
कविता ), रक्तमावपूर्णता ( कामिनी एवं काव्य दोनों में रस एवं भाव का 
अस्तित्व ), मलड्भार ( बामित्रीपक्ष में आमृषण, कवितापक्ष में उपभा आदि 
अलड्डार ), श्रुतिसुखद पद ( कामिनी का मघुरस्वर और कविता में 8 क्त वर्षो 
का साधुर्य ) ये सभी विशेषताएँ कामिनी एवं कविता दोनो में हैं । ऐसी सुन्दर 
कामिनी फिर फसे हृदय से दूर हो-- 
“निदृंपणा. गुणवत्ती रसमावपूर्णा 
सालइकृति: श्रवणकोमछवर्णराजि । 
सा मामफीनकबितेव_ मनोभिरामा 
रामा कक्‍दापि हृदयान्मम नापयाति ॥के 
प्रास्तायिक बिलास में अन्योक्तियों को भरमार है । अछद्धारों गा समुचित 
प्रयोग कवि मी विशेषता हैं। अर्थास्तरन्यास वा एक उदाहरण देखिये-- 
“गीभिगुंरूणां परुपाक्षराभिस्तिरस्ट्वतां यान्ति नया महत््वमू। 
अलब्धगाणोत्कपणा नृपाण/न जातु मोलों मणयो वरसन्‍्ति ॥! 
( गुदजनों की डांट-फटकार को सहन करनेवाले छोग ही मह्दान्‌ बनते है । 
शात्‌ पर दिना खरादो हुई मणियाँ राजाओं के मुहुट में भी स्थान नहीं पाती ) । 


# पर उपणाल बबिता है रप्ण३ ( जिदतणा ) पहें $ 


अध्याय ७ 


| कथासाहित्य 


उद्धव--क्थासाहित्य का मानव-जीवन से अभिन्न सम्बन्ध हैं। इसका 
सम्बन्ध काव्य-नाटक, इतिहास-पुराण आदि साहित्य वे इतर अज्लों से वर्वाचीन 
नहीं हैं अपितु प्राचीन ही हैँ । कारण विक्सित-अविकसित, शिक्षित-अशिक्षित 
अयवा अर्घशिक्षित जातियों में क्‍्यायें श्राप उस काछ से अनवरत रुप से 
व्यवहृत द्वो रही हैं जब से मानव में विचारों का आदान-प्रदान करने वी 
क्षमता आयी । क्‍या के द्वारा भनोस्ख़न करना, अथवा शिक्षा प्राप्त करता, 
अथवा उत्सुकता को दूर करना प्रारम्म से मानव में रहा हैं। छोटे बच्चों को 
कया सुनने में कितनी अभिरुचि होती हैं। एक व्यक्ति के शशव के समान 
मानव-इतिहास के देशव में भी क्या का अतीव महृत््वया और निरन्तर 
रहता आया है, आज भी है । 

हम प्राचीन से प्राचीन ग्रन्थ पर दृष्टिपात करें, ऐसा सम्मव नहीं कि 
वहाँ कथा का अस्तित्व विसी रूप में न हो। हाँ, वहाँ उसवे विवसित रूप 
वी आशा करना व्यर्थ है जो झताब्दियों के विकास का परिणाम है। ऋग्वेद 
के बहुत से सूक्तों में पात्रो की वार्ता क्यात्मक है जिसमें दो था दो से अधिक 
पात्र भाग छेते हैं। इन सूक्तो को विद्वानों ने उचित ही “सम्बाद-सूक्त! कहा 
है। ऋग्वेद की क्‍्याओं का विस्तार ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ ग्रन्यों में हुआ 
यही क्यो, इन ग्रन्थों में नवीन, रोचक, विचित्र एवं शिक्षाप्रद क्‍्याओं का 
भी अवतार स्थरू-स्थछ पर हुआ है। वौद्धों के जातक में अनेक वैदिक कथाओं 
का समावेश हुआ तथा अन्य नई क्याओं का भी जन्म हुआ । जातक-साहित्य को 
यदि हम क्था-साहित्य का प्राचीनतम रूप कहें तो अत्युक्ति न होगी । मद्दामारत 


में तो कृत्ते, नेवछे, क्‍्पोत, कच्छप, जम्बुकः आदि छोीवों से सम्बद्ध वहुतन्सी 
कहानियाँ प्राप्त होती हैं । 


क्था-साहित्य वी दृष्टि से भारत ससार में बग्रणी हैं। क्था-साहित्य यही 
जन्मा और अपनी रोचक्ता एद विभिन्‍न विशिष्ट गु्ों के कारण भारतीय कथायें 


+ रेग३ 


२०४ संस्कृत-साहित्य वा इतिहास 


डानै -शनै सारे ससार में फैल गंईं। कुछ वेंथीयें प्राय, उसो रूप में फैली, 
कुछ कुछ परिवर्तन के साथ | विदेशी लेखको को भारतीय कथाओ से प्रेरणा 
मिली जिससे उन्होंने ऐसी कथाओं को रचना की जिसमें भारतीय कथाओं 
की शैछ्ी तथा अनेक तत्तों को स्पान दिया गया। हम यह नही वहते वि. 
भारत का कपा-साहित्य ही विश्व के समस्त देशो की कथाओं वा एकमात्र 
मूल है क्योकि क्या का श्रवण एवं कथत मानव-स्वमभाव है। बहने का अभि- 
प्राय महू है कि प्राचीन भारत में पद्मतन्त्र, हितोपदेश तथा जातक आआादिवी 
वहानियाँ इतनी प्रौढ, इतनी मनोहर, इतनी शिक्षाप्रद है तथा इनवी शैली 
इतनी रोचद तथा अन्य विश्वेपताएँ इतनी आकर्षक हैं कि उनका साक्षात्‌ 
प्रभाव विश्व के कथा साहित्य पर पडा। 

संस्कृत कया-ताहित्य के दो प्रमेद माने जाते हैं-- 

(१) नोतिकथा का उद्देश्य ( २) छोककथा | 

नीतिकथा का उद्देश्य मनोरम कहानियों द्वारा मानव को धर्म, क्षर्प तथा 
कर्म के वियय में मार्ग-दर्श करता है। इलस क्याओं वा सम्बन्ध मोक्ष से 
नही होता । नीतिक्याओ का मुल्य उद्देश्य है व्यावहारिक जीवन में सफछता 
पाना । हा पयाओ में पशु-पक्षी आदि सागवेतर जीव पात्र दोते हैं जो मनुष्य के 
समान बोलते, काम करते, प्रणयन्युद-कलह करते तथा मुखी-इ श्री होते 
हूँ । ससार में सर्वत व्याप्त छल-फ्पट से वैसे बचना चाहिए, लोभ पिस प्रकार 
पा। बा कारण होता है, राग में आवद्ध होकर मनुष्य का किस प्रकार पतन 
होता है, सह किसी के ऊपर विश्वास करने वा वैसा दुष्परिणाम होता है, 
आपत्ति में घैय न खोबर दिस प्रकार बुद्धि एवं साहस वा आश्रय लेता धराहिए 
आदि विपयो का अतठीव रोचक दलों में वर्णन किया गया है। इन परयामओं 
मे ध्यावहारिक ज्ञान, शुभ आचार तथा नीति वी शिक्षा सारछ एयं सरशध भाषा 
म प्राप्त होती है। क्‍या गद्य में हो रहती है विन्तु कथन वी पृष्टि दया 
विश्वेप उपदेश के लिए जमते हुए पद्यो वी योजना कर दी गई हैं। सरस 
दृछ्न्तों, उपयुक्त मूक्तियों एवं मुहायसों से मथाओं में चार घाँद छग जातें है। 
तथापि वही बही पद्या बाग बाहुय सटकने भी लाता है। मुस्य गयाओं मे 
अन्दर अनेक अवान्तर ययाएँ भी इन ग्रन्थों की विशेषता है। 

छोककयाओ की विशेषता यह है वि उनका उद्देश्य उपदश में होवर 
मनोरझन-्मात्र होता है और इनका सस्दस्घ पयुननियों बे जोबन से न होहर 
पालव-जीबन से होता हूँ। 


कयासाहित्य-७ २०५ 


कथा-साहित्य के अमुख ग्रन्थों का परिचय 

मीति क्‍या केः ग्रन्थ--+ है 

(९ ) पच्चतन्थ--पश्चतन्त्र' अपने मूल रूप में नही प्राप्त होता। मूछ 
पश्मतन्त्र बे. परवर्ती विभिन्न संस्करण ही आज उपलब्ध वश्चतस्त्र है 
अयया 'पश्मतस्त्र' बे मूठ रूप का धनुमान शक्तीनक्ाालू में विये गये विदेशी 
भाषाओं वे अनुवाद से होता हैं। आज (पश्यतस्त्रं बे! इतने संस्तरण आस 
होते हैं जिनके कछेवर तथा विषय के वैभिन्‍्य के कारण 'प्॑मतन्‍्त' एक प्रन्य 
ने होगर एवं विशाल साहित्य का प्रतिनिणि हो गया हैं। पश्चतन्त्र का 
सर्वप्रथम अनुदाद यादक्षाह सुशरू अनुशेरवाँ ( ५३१-५७९ ईसवी ) वी आगा 
मे पहली भाषा में विया गया था जिसमें महामारत और बौद्ध सम्प्रदाय 
पी क्याओं पा रामावेश कर दिया गया था। विन्तु वह अब प्राप्त नही द्वोहा। 
उसे आसुरी तथा अरबी भाषा के अनुवाद अवश्य मिलसे ६।॥ अरबी भाषा 
बे' अनुवाद वे विभिन्न ४० भाषाओं में अनुवाद किये जय चुरे है। आगुरों 
अनुवाद का नाम था वछिलंग और दमनक” तथा अरबों अनुवाद वा सास 
“नड़ीजह्‌ और दिमहन' ओर इन नामो या आधार था पश्चेठत्त के प्रथम भाग 
के 'बरटक! एवं 'दमनत नामक दो सियारो बे नाम । 

पश्यतस्त्र घाणकय गा उल्लेख करता है अत. प्यतस्त्र २०० ई० पू० के बाद 
वो रचना हैं| पशतस्त्र में 'दीौनार' शब्द का प्रयोग उसे ईगा के बाद थी रचना 
सिद्ध वरता है| विद्वानों मै इसका समय छगमस ३०० ईगवी सन्‌ माना है | 

पथठल्त्र थे संरारणों मे ( १) भासुरी भापा में अनुवाद (३) अरबी 
आपा में अनुवाद (३) जैचासरित्मागर ( १०३० ई० ) में पश्ःम्त्र के 
पौयों भाग मिटते हूँ, ( ४ ) तस्त्रास्गयित्रा ( ३०० ई० ) में प्रस्य वा सर्वाधितव 
मौछित रुप पात होता है (५ ) पूर्णमद्र जन ये सतदरध (१२ वीं झतादी 
बा अरठ )। इगसे २१ नदोन वयाओं का समावेश हैं। (५) नेपाली 
मंसलरण । इसमें पश्यठन्त्र के पद्मातर मिले है । 

पयहस्त्र वे ऐेसर' हैं--विष्णुशर्मा। इन्होंने राजा अमरशक्ति वे शोन 
मूर्स पुर्ों वो राजनीविशाग्य में निमृध कर देने वे लिये ६ गद्दीने में दस प्रन्थ वो 
हिंसा था । वर्तमात पद्चररव्र में ५ भाग है--मित्रलेई, मित्र्म, हैश्रिविश्रट्ट, 
साग्पप्ापाण एवं अपरीोशाशएिर ( अपया अपधेक्षिदतारत्र )। 





२०४ संस्वृत-साहित्य वा इतिहास 


इनै.-दइने. सारे ससार में फैल गईं। कुँछे केथायें प्राय. उसो रूप में फैली, 
कुछ कुछ परिवर्तत के साथ। विदेशी लेखकों को भारतीय कथाओ से प्रेरणा 
पम्रिल्लो जिससे उन्होंने ऐसी कथाओ को रचना की जिसमें भारतीय कथाओं 
की शैली तथा अनेक तत्त्वों को स्थात दिया गया। हम यह नही कहते वि 
भारत का कथा-्साहित्य ही विश्व के समस्त देशों की कथाओं का एकमात्र 
“मूल है क्योकि क्या का श्रवण एवं कथन मानव-स्वभाव है। बहने का अभि- 
प्राय यह है कि प्राचीस भारत में पद्मतन्त्र, हितोपदेश तथा जातक आदि वी 
कहानियाँ इतनी प्रौढ, इतनी मनोहर, इतनी शिक्षाप्रद हैं तथा इनकी शैली 
इतनी रोचक तथा अन्य विशेषताएँ इतनी आकर्षक है कि उनका साक्षात्‌ 
प्रभाव विश्व के कथा साहित्य पर पढा। 

स॑हकृत कपा-साहित्य के दो प्रमेद माने जाते हैं-- 

(१) नीतिकथा का उद्देश्य ( ३) छोषकथा । 

नीतिकथा का उद्देश्य मनोरम कहानियों द्वारा मानव को धर्म, अर्थ तपा 
काम के विप्य में मार्ग-दर्शन करना है । इन क्याओं का सम्बन्ध मोक्ष से 
नही होता । नीतिक्याओ का मुख्य उद्देश्प है व्यावहारिक जीवम में सफलता 
पाता । इस फयाओ में पयु-पक्षी आदि सातवेतर जीउ खात्र होते हैं णो मरतृष्य के 
समान बोलते, बम बरते, प्रणयन्युद्ध-कऋछह्‌ करते तथा सुखी-दु सी होते 
है। ससार में सर्वत व्याप्त छल-क्पट से वैसे वचदा चाहिए, लोभ दिस प्रकार 
पा का कारण होता है, संग में आवद् होकर मनुष्य का हिस प्रद़ार पतन 
होता है, सहसा किमी के ऊपर विश्वास करने वा मैस्ता दुष्परिणाम होता है, 
दि में चैय न सोकर विस प्रकार बुद्धि एव साहस वा आधय ऐसा चाहिए 
भादि रिपयों का अतीब रोचक दोली में वर्णन विया गया है! दत कथाओं 
में व्यावहारिय ज्ञान, शुभ आचार तथा नीति की शिक्षा सर एवं रारस भाषा 
मे प्राप्त होती हैं। क्या गय में हो रहती है विन्तु क्यन थी पुष्टि दया 
सिश्षेध उपदेश के दिए जमते हुए पद्यो की योजना कर दी गई हैं। सार्स 
दृशन्तों, उपयुक्त सूक्तिपो एव मुद्दाचरो से कथाओं में चार बाँद एग जाते हैँ । 
तथापि यही वही पद्चो या बादुत्य छाटकने भी छगता है। मुख्य बथाओं गे 
वन्दर अनेक अवाज्तर क्याएँ भी इन ग्रन्यों हो विशेषता है । 

छोरषबाओं वी विश्लेपत यद है कि उनका उद्देश्य उपदेश मे होइर 
सवोरणन-मात्र द्वोठा दे ओर इतका सम्बन्ध पयुनक्षियों वे जीवन से ने होरर 
मानव-जोबन से होता है । 


क्यासाहित्य+७ २०५ 
कथा-साहित्य के प्रमुख ग्रन्थों का परिचय 

नीति क्या के ग्रल्ध-- पु 

(१ ) पच्चतत्व्--पश्चठन्त्र” अपने मूछ रूप में नही प्राप्त होता । मूछ 
पश्मतस्त्र के पर्वर्तों विभिन्न संस्करण ही आज उपलब्ध पदश्चतत्त हद 
अथवा 'पश्चदन्त्र' के मूठ रूप का थनुमान शाचोनवाल में किये गये विदेशी 
भाषाओं के अनुवाद से होता है। आज पश्चतन्त्र' के इतने संस्करण आब 
होते हैं जिनके क्लेवर तया विपय के वैभिन्य के कारण 'पश्चतन्त्र एक ग्रन्य 
न होकर एक विशाल साहित्य का प्रतिनिषि हो गया है। पदश्चतस्त्र वा 
सर्वप्रथम भनुद्दाद बादशाह खुशर अनुश्षेर्वाँ (५३१-५७९ ईसबी )बी भाज्ञा 
से पहलवी भाषा में क्या गया था जिसमें महामारत और बौद्ध सम्प्रदाय 
वी कथाओं वा समावेश कर दिया गया था । किन्तु वह थव भ्राप्त नही होता। 
उसके आसुरी तया अरदी भाषा के अनुवाद अवश्य मिद्धते हैं। अरवी भाषा 
के अनुवाद के विभिन ४० भाषाओं में अनुवाद किये जा चुके है । आमुरी 
कबुवाद वा नाम था कछिछण और दमनक” तथा अरी अनुवाद वा नाम 
“कछीलह और दिमहन' और इन नामो का 


का हा बाधार था पद्चतत्त के प्रथम भाग 
के 'बरटक' एवं “दमन नामक दो ह के नाम । 


पश्चतन्त्र चाणक्य वा उल्लेख करता है अत. पद्मतन्त्र ३०० 
वी रचना है। पद्मतन्‍्त्र में 'दोनार' शब्द का प्रयोग उसे ईमा बे बाद पी रचना 
सिद्ध करता है । विद्वानों ने इसका समय छगभग ३०० ईसवी सन्‌ माना है । 

पश्मतन्‍्त्र के संस्करणों में ( १) आयुरी भाषा में अनुवाद (२) अखी 
भाषा में अनुवाद (३) 'वथासरित्सागर' ( १०३० ई० ) में पश्च॑स्त्र के 
पाँच भाग मिलते हैं, ( ४ ) न्त्रात्पायिका (३०० ई० ) में ग्रन्य का सर्वाधिक 
मौलिक रुप प्राप्त होता है (५) पूर्णमद्र जैन के संस्करण ( १२वीं शठाब्दी 
बा अस्त )। इसमें २१ लवोन कथाओं वा समावेश्ञ है। (५ ) चेपादी 
संस्करण । इसमें पद्मतन्त्र के पद्यमात्र मिछते है ॥ 

पद्चठस्त्र पे छेखक हैं--विप्णुशर्मा ॥ इन्होंने राजा क्मरथक्ति के तीन 
मूर्ख पुत्रों को राजनीतिशास्प्र में निपुण बर देने के लिये ६ महीने में इस ग्रन्थ यो 
छिखा था । वर्तमाद पश्चतस्त्र में ५ भाग है--मित्रभेद, मित्रल्ञाभ, संधिविग्रद, 


हब्पप्राथाधय एवं अपरोक्षावारित्व ( अथवा अपकदीक्षितकारक ) ॥ 


ई० पू७ के बाद 


२०६ सस्कृत-साहित्य का इतिहास 


पश्चतन्त्र की भाषा सरल हैं । गद्य एक उदाहरण देखें-- 

“अव्ान्तरे पापबुद्धि शिरस्ताड्यसन्थ्रोवाच-भो धर्मबुद्धे।| त्वया 
हृतमेतद्धन॑, तान्येन | यतो भूयोंईपि गतपूरण इृतम्‌ | त्तत्यच्छ में 
तसस्याधंम्‌ | अन्यथाह्‌ राजकुले निवेदय्रिष्यामि ।” स आह-'भो दुरात्मत्‌, 
मेवं वद । धर्मबुद्धि खल्वहम्‌ । नैतच्चोरकर्म करोमि', ॥/ 

पद्म॒तन्त्र की चुमती हुई सूक्तियाँ किसको नही बाडृष्ट कर लछेती हैं । ये 
सूक्तियाँ पद्चो में पाई जाती है। ये पद्य विभिन ग्रन्थों से प्रसद्भानुसार उद्घृत 
किये गये है । एक-दो सूवितयों द्वारा कुछ आभास हो जायेगा-- 

“कृद्दे कस्यास्ति सौहृदम! ( कमजोर से कौन दोस्ती करता है ) 

प्रक्षालनाद्धि पड्धूस्य दूरादस्पर्शन बरस” (कीचड को धोने से कही 
अच्छा है कीचड से दुर रहना ) “सुतप्तमपि पानीय शमयत्येव परावकर्म 
( पानी कितना ही गर्म क्यो न हो अग्नि को बुझाता ही है ) । 

पश्चतत्त्र में विनोद का पुट कम नहीं हैं। कही अनधिकार चेष्टा करने 
बाला कोई नटखट वानर अपने प्राणों से हाय योता हैं तो कहीं दमनव 
स्ियार अपने पिता की गोद में खेलते समय साधुओ के मुख से नीतिशास्व 
को सुनकर अपने नीतिशास्त्र में पारज्भत होने को बात करता है। यदि कही 
आपादमभूति नामक ठग देवशर्मा नामक परित्राजक॒ वा धन ऐंठने के लिए 
अपने को त्यागी, विरागी सिद्ध करने के निमित्त “नम शिवाय का 
उच्चारण करके कहता है कि 'भगवन्‌ यह ससार असार है, पहाडी नदी ये 
समान वेगशील यौवन होता है, शरदुरतु के बादलों की छाया के समान 
सासारिक मोग हू, मित्र-पुत्र्वलत्र, नौकर-चाकर ये सब स्वप्नवत्‌ हैं,/ और 
मौका पाकर देवशर्मा या प्राणतुल्य धन लेकर चापत हो जाता है, तो बही 
दुरावारियों और कुलठओ के चरित्र वा पर्दाफाश किया जाता है। पश्मतन्त्र को 
अतिमनोरक्षक, शिक्षाप्रद एवं यधार्थ वा चित्रण परनेवाली क्‍्यांओं शे बारण 
जो विश्व में स्याति प्राप्त हुई, उसके वह सर्वषा योग्य ही है 

(२ ) तन्त्रोपास्पान--इस्त ग्रन्थ में कथायें प्राय 'वश्चतन्त्रों क्री हो है 
सपापि बहुत सी नई क्‍्थायें भी हैं। वधाओं वा वाचव वसुमाग है। अत 

संभावना है कि वसुमाग मे ही इस ग्रन्थ गी रचना वी हो ।_ इसका गद्य समास- 
बहुल एवं समलडूड त है जिससे उसमें बाण एवं सुबन्पु बे गद्य का साहइय 
पखने का मिलता हैँ । इसमें बेदल ३ प्रवरण है । 


कथासाहित्य-७ २०७ 


जावा, थाई तथा छाओस वी भाषा में इसके अनुवाद मिलते हैं. और 
विशेषता यह कि इन अनुवादों में ४ प्रवरण हैं । प्राचीन जावा वी भाषा में इसे 


+तन्त्रिकामन्दका कहते है । नीति के प्रसिद्ध ग्रन्य 'कामन्दक नीतिसार' में प्रयुवत 
“बामन्दक' शब्द “नीति' का पर्याय मान लिया गया होगा । 


(६३ ) हितोपदेश--नीति क्थाओ में पश्मतन्‍्त्र के पश्चात्‌ 'हितोपदेश” का 
ही स्थान है। वस्तुत. लोकप्रियता की दृष्टि में 'हितोपदेश” का स्थान पहुछा, 
ही है। हितोपदेश के रचयिता “नारायण पण्डित' हैं। इनके आश्रयदाता 
बंगाल के घवलचन्द्र वामक एक राजा थे। यह ग्रंथ १४ वी शताब्दी के आस- 
पास लिखा गया हैं । मुख्यत- पद्मतन्त्र तथा मौणत अन्य किन्‍्ही कृतियों फो आधार 
बनाकर यह ग्रथ लिखा गया था, जैसा कि प्रारंभ में प्रंथकार से स्वयं छिसा है- 

पश्चतन्त्रातु तथान्यस्माद्‌ भ्रन्थादाकृष्पलिस्यते' | 
हितोपदेश में कुछ ४३ कथायें है जिनमें से २५ पश्मतन्त्र से छी 


गई है । 
हितोपदेश में ४ परिच्छेद है--( १) मित्रछाम (२ सुहृदूमेद ( ३ ) विग्रह 
(४ ) सधि । मीतिपयो की संख्या ६७९ मानी जाती ई । ये जा 49588 


धर्मशास्त्र, पुराण तथा अस्य नीतिग्रंथो से उद्घृत किये गये 
उपदेशात्मक एवं क्यायें रोचक तथा शिक्षाप्रद हू 
गद्य के भ्रवाह, सरलता तथा सरसता को देखिये-- 
“अल्ति गोदावरीतीरे विश्ञालः शाल्मलछीतरु: | सत्र नानादिग्देशा- 
दागत्य रात्रो पक्षिणो निवसन्ति | अथ कदाचिदवसन्नाया रात्रो अस्ताचल- 
खूडावछम्विनि भवगति कुमुदिनीनायके चन्द्रमसि लघुपतनकनामा वायस: 
प्रवुद्ध, झतान्तमिव द्वितोयमटन्तं पाद्महस्तं व्याधमपश्यत्‌' ( मित्रछाम ) 
धन का व्यावद्यारिक जीवन में क्या मूल्य हैं ? एक पद्च में इसका उत्तर 
इस प्रवार है+- 
“तस्यार्थास्तस्थ मिश्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्ब॒वा: | 
यस्पार्था: स पुमाल्लोके अस्यार्था:स हि पण्डित:॥' 
कपाओ में वैचित्य, विनोद एवं शिक्षा के पुट को क्या में देखें-. 
एक बूढ़ा पर स्नान करके तालाब के किनारे खड़ा था! उसके हाथ में 
कुश-जरू सोने 
बक्ण को कोई दान में छल नए लोमी पक क ने इक इस सोने के 


के ने ककण दिखलाने के लिए 
पह्ा। आप ने हाथ फेछाकर दिखादिया। छोमी पथिक बाघ के पास जाने 


ये हैं । अन्य सरल, पच्च 


रण्८ संस्कृत-सांहित्य का इतिहास 


में यह सोचकर हिचकियाने छगा कि यह तो बाघ है, पास जाने पर परही 
मारकर खान जाये। बाघ ने कहा, 'सुनो, जवानी में मैंने बढे दुप्कर्म किये 
बहुत-सी गायो और ब्राह्मणो का वध करने के कारण मेरे बीवी-बच्चे मर गये । 
सारा वंश ही नष्ट हो गया। तब एक मे उपदेश दिया कि दान करो, इसीलिए 
कृंकण दान कर रहा हूं, लेविन दुनियाँ को क्‍या कहूँ, मेरे ऊपर विश्वास ही 
भही करती। अब तो मेरे दाँत और नाखून भी गिर गये है फिर भी लोग 
विश्वाप्त नही करते । आप स्तान करिये और कंकण को दान में लोजिए'। 
दान छेने के लिए जैसे ही पथिक तालाब में धुसा तो कीचड में फँस गया। 
बाघ ने वहा, अरे यडे वीचड में फेंस गये हो, जरा तुमको निकाल तो दें। 
बाप धीरे धीरे एथिक के पास गया और उसे घर दबोचा तथा मार कर खा 
गया । यह हूँ लोभ का परिणाम । 

लोककथा--इनवा प्रयोजन उपदेश न होकर मनोरञ्ञव होता है । पाठ प्र ये. 
मनुष्य होते हैं पशु-पक्षी नहीं । 

(४) बृहत्कपा--मूल “बृहत्तथा' अब नहीं प्राप्त होती । मूल 'बृहत्वथा' 
की रुघना गुणाठ्य नामक विद्मान्‌ ने पैशायों प्राइत में की थी जिसमें एकलास 
इछोक थे । अव इस ग्रन्थ के सक्षिप्त सस्क्ृत संस्करण प्राप्त होते है। कुछ विद्वान्‌ 
मूल 'बृहत्कथा” का रचना-काल प्रथम इत ब्दी और कुछ पॉँचवी शताब्दी लक 
चतलाते है । मूल 'बृहत्कपा' गधय में रचित थी अथवा पद्य में अथवा गद्य-पय 
रूप में, इस विषय का निर्णय नही हो पाया है। मूछ 'बृहत्तथा' के जो ३ संक्षिप्त 
संध्करण प्राप्त होते है, वे ये है !- 

(१ ) 'बृहत्कथा-इलोक्सग्रह'--इसकी रचना बृद्धस्वामी नामक नेपाली 
विद्वान्‌ ने ८ वी-९ वी शताब्दी में की थी। यह भप्रन्य भी खण्डश. आ्राप्त हुआ है 
सम्पूर्ण ग्रन्य नहीं मिल॒दा | उपलब्ध अंश में ८ सर्ग और ४९२४ पद्च है । 

(२ ) बृहह्मथामज्जरी--काइमीरी विद्वान्‌ क्षेमेल्द्र ने इस प्रल्थ को रचना 
११ वी झतादी में को है। इलोक संख्या-9५०० है । 

( ३ ) कथास रिव्सायर--सूवसे श्रसिद्ध एवं अधिक उपादेय संस्करण यही 
है। इसको रचना ११ वी झताब्दी में हुई। रचयेता का नाम सोमदेव है। 
इलोक सख्या २४००० हैं | विश्व दा सदसे वडा कथामंग्रह 'कथासरित्सागर' ही 
है। भाषा को रसानुकूलता एव कया की सृष्टि का क्रम भादि की दृष्टि से भी 
यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है । 


१४ कयासाहित्य-७ २०९ 


उक्त हीन सस्कृत सस्करणों वे अतिरिक्त दो तमिल संस्करण भी प्राप्त 
होते हैं। 

“बृहत्कपा' की मूछ कथा इस प्रकार है--राजकुमार उदयन की यानी जिनका 
नाम 'मुदनमझ्जूपा' है. मानसदेग बे' द्वारा अपहृत कर छो जाती है। उदयत के 
गोमुषय सज़क मत्री के श्रयास से वह मुक्त होतो है । 

सुस्त के कवियों के छिये “बृहत्कपा' उपजीव्य रही हैं। भास एवं हर्ष ने 
उदयन एव वासवदत्ता के कथानक को यही से गृहीत किया हूँ | घूदक ने मृच्छ- 
बटिक में बहुत्त से पात्रों वो बृहत्वथा' से ही लिया है। दण्डी ने काब्यादर्षो 
में, सुवन्धु ने वासवदत्ता में, घनज्जय ते 'दशरूपक/ में, त्रिविक्नममट्ट ते 'नछचम्पूं 
में, सोमदेव ने यश्स्तिल्कचम्पू' में और ग्ोवर्दन ने भार्यास्तशती' में प्रन्थ 
अथवा प्रन्यवार की प्रशसा की है ३ 

(५) वेतालपञ्बविशरति--एक 'वेताछू/ राजा विक्रमादित्य से पहेलियों 
वे रूप में २५ कट्टानियों को कहता है इसोलिए इसे 'बेताकूपर्शावशति' कहा 
जाता है । मे कहानियाँ वृहततथामझरी” तथा 'कथासरित्सागर' में भी हैं। 
शिव्रदासकृद इसका एक गद्यपद्यात्मक सस्करण मिलता है. किन्तु जम्मलदत्तदत 
संस्करण गद्यात्मक हो है । 

“बेतालपश्चविद्वति' की कथाओं में कौतूहुल का आधिक्य है | कपापें जटिल 
एवं गूइम पद्िलियों का रूप हैं जिनके प्रइवा का उत्तर नहीं सूझता। श्रोता में 
आम्र्य, जिज्ञासा एव दिविधा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रश्न होने पर भी 
बधायें अतीव रोचक हैं। शान्तिश्ील्ल मामक एक कपटी भिक्षु राजा ब्रिविक्रम- 
सैन--शो आगे चलकर राजा विक्रमादित्य कहछाये को भ्रतिदित रल्तगभित फलों 
को दे देकर अपने गुण रो प्रभावित बर छिया भौर योगसिद्धि हेतु एक शीशम 
के पेह पर लटके हुए शव को लाने को कहां। अदम्य साहसी राजा शव वो 
लेकर बल देता हूँ। शव में एक प्रेत का तित्रात हैं। राजा के बोलने पर वह 
पुन उसी पैड पर छटक जाता है। राजा में भ बोलने का निप्चय किया। 
वताल मे राजा से हा कि हम कहानों कहेंगे, कहानी प्रश्न वे रूप में होगी 
यदि उत्तर जानते हुए भी तुम उत्तर न दोगे तो तुम्हारा सिर सैकड़ों टुकड़ों 
में धूर-बूर हो जायेगा और यदि बीलोगे अर्यातु यदि उत्तर न दोगे तो में फिर 
वहों पेड पर छटक जाऊंगा 3 बह कहानी बहता गया। ३३ वहानिरयों का उत्तर 
राजा ने दे दिय्रा, २४ वीं का उत्तर नहीं सूझता । राजा चुप रहा । वेताल राजा 
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के साहस से भ्रसतन हुआ और कपटी भिन्नु को राजा द्वारा मरवा दिया। राजा 
को सिद्धि मिली और भगवान्‌ शक्कर के दर्शन हुए | राजा विक्रमादित्य की 
उपाधि से विभूषित हुआ । एक कहानी का रूप देखें-- 

कन्या मन्दारवती की इच्छा थी कि वह अपना विवाह ज्ञानी, विज्ञानी या 
बोर में से किसी के साथ करेगी । ऐसा सयोग कि पिता ने एक विद्ाती को 
सातवें दिन कन्या देना स्वीकार किया। उसी (७वें ) दिन माता ने एक 
ज्ञानी फो कन्या देने का वचन दे दिया और उसो दिन भाई ने एक बीर को। 
पिता, भाता एवं भाई भिन्‍न-भिम्न स्थान पर थे अत थे एक दूसरे के सद्भूल्य 
को न समझ सके । सातवें दिन जब तीनों वर--ज्ञानी, विज्ञाती एवं वीर-- 
विवाह करने आते हैँ तो क्या देखते हैं कि कन्या ग्रायव है। ज्ञाती ने बतलाया 
कि विश्ध्याचकत का घूम्रशिख नामक राक्षस उसे माया के द्वारा अपने स्थात 
पर छे गया हैं । विज्ञाती ने आकादचादी रथ वना दिया जिसके द्वारा सभी वहाँ 
पहुँचते हैं। बोर घोर युद करके कन्या को राक्षस से छुडा छेता है। तीर्नो 
स्यक्तियों के प्रहमोग से ही कन्या मिछ सकी । मदि कियों एक झग भी सहयोग 
न मिलता क्या भी न मिल पाती । वेतारू कहता हैँ कि “राजन्‌ ! कन्या 
किसे मिलनी चाहिए २ 

एक दुसरी कथा--एक व्यक्ति को भोजन में भृवक के जलने को गन्‍्प 
भाई | छानवोन करने पर ज्ञात हुआ कि भोजन का भात ( चावल, घान ) 
उस छत में पैदा हुआ था जहाँ कभी एक शव्‌ का दाह किया गया या। दूसरे 
व्यक्ति को वैश्या के शरीर से वकरे को दुर्गन्‍्ध आ रहो थी क्‍योंकि वेश्या वी 
माँ के मर जाने के कारण वह बचपन में बकरी का दूघ पोतों रही थी। ठीसरे 
सज्जन सात गद्टों वाछे एक पलग पर सोये हुए थे। शुकाएवं व्याडुल होहर 
बिछोने से उठे तो देखा कि उनके पादवे ( पॉजर ) में एक लाल चिह्न हैँ । देखने 
पर माछूम हुआ कि सातवें गद्े वे नीचे एक खाल पड़ा था यही गड रहांया। 
राजन ! बतलाइये इत सबमें सदसे अधिक सुकुमार ( नाजुद ) कौन है ? 

(६ ) धिहासनद्वात्रिशिक्ष-इसके दो ओर नाम ह-( १) द्वाविशत्त्त- 
लिशा तथा ( २ ) विक्रमचरित । इसकी प्रत्पेते कया म राजा भोज ( (०१८- 
१०६३ ई० सन्‌ ) का नाम उल्लिखित हैं अत' इसको रचना ११ थी शुवाम्दो 
के पूर्ष नहीं हुई हैं । इसवे तोन सस्करण हैं। एवं में बेवल गद्य ही है, दूसणे 
में केवक प्रध ही है कौर फीएय गदएथशमर है । राण कक को सूप्ति में गटा 
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हुआ एक सिंहासन मिलठा है। यह सिंहासन प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का 
हैं। भोज उस सिद्दातन पर बेठना चाहता है । विन्धु जैसे हो वह उस पर बैठने 
लगता है सिंहासन में जडी हुई पुतलियाँ एक-एक करके राजा विद्रम का परा- 
क्रम वर्णित वरती हैं और भोज को उस सिंहासन पर बैठने के लिये अयोग्य 
चएपित करदी हुई उड जाती; हैं) इस प्रकार दत्तीसों पुतलियोँ एक-एक बहएनो 
बहवर उड जाती हैं । इन कयाओ में उतना सूदम भाव एवं बौद्धिक उड़ान 
नहीं है जितना 'बैताल्पश्यविशति' को क्‍्याओं में है । 

(७) शुफसप्तति--इस प्रन्य में सुगगग ७० क्‍्यायें बहता है इसील्पि 
इसका नाम 'शुवसप्तति! पडा कयायें रोचक हैं अतएव छोवप्रिय हो गई है। 
इसदा एवं अनुदाद पारी में उपरब्ध हैं जलवा समय १४ दी शताब्दी है । 
इससे सिद्ध होता है कि ग्रथ वी रचना १४ दी झताब्दो वे पूर्व हुई हैं । इसके 
३ सस्तरण हैं । 

मुवक मदनसेन का अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आकर्षण है । पुछ दिना 
के ठिये उसे बाहर जाना होता है । विरहृविधुरा पत्नी मदनपीडा से व्यधित हो 
जाती है और अम्य पुरुयो वे प्रति आइष्ट होने रमठी हैँ । उसवा सुण्णा परपुरुष 
मे सम्पर्क से होने वाली आपत्तियों वी ओर सद्भुत दरठा है । यह सद्वीत कहानी 
के रूप में होठा हैँ । प्रतिदिव एक वहानो वही जातो है जिसे सुनकर वह 
परपुरुष के सम्पर्ष से विरत हो जाती हैं । इस प्रकार ७० दिनो में सुर्णा ७० 
पद्दानियाँ बहता है । इसके परचात्‌ मदनसेन वापस आ जाता हैं और इस भ्रवार 
मदनरोन वी परनी मे सतोस्व की रा हो जातो हैं । 

(८) पुश्पपरीक्षा--हगमें गुछ ४४ बढ़ायें है । इसवे छऐेशक मैंयिल कवि 
विद्यापति हूँ । यह विस्यात बधाएन्यों में अन्यतम है । 

(९) शोजप्रदाप--इम प्रन्प पो दल्छाल नामक कवि ने १६ वी धरठास्दी 
में लिखा । यहाँ हम विभिन्न युगा ने कालिदास, बाण, मयूर, भवमूनि, माप 
आदि कवि भोज वी समा में एक्व देखते है। महामारत, पय्तस्त्र, मत हरित 
मीतिएसब आदि ग्रग्यों बे इसोर दूसरे कवियों को रचनायें मानश्र उन्होंने 
मुख से बहवाये गये हैं । शुछ उत किया की भी रघनायें है जितके मुस से ये 
सु जाठी हैं। हुए इठोशों की रचता इस्ठाल ने गो हसो और उनपा पाठ 
ऊग्य बयथियों को रचनायें मानरर करडाया रुष हैं। शुए पद्यों का सम्दस्प 
मौति में है, मु बा राजनीति से एव बुछ वी रघना भाज मे शुन्पेंहडो प्रदत 
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करने के लिये की गई है। कुछ प्यों में प्रकृतिचित्रण भी प्राप्त होता है। म्रंप्र 
को ऐतिहासिक सामग्री प्रामाणिक नहीं है । 

पुस्तक में भोज की दानशीलता, कवित्व-प्रियता, कविसम्मान आदि गुणों 
का अतिद्योक्तिपूर्ण वर्णन है । संसार को घवलित करते हुए भोज के यश को 
देखकर घद्धूर कवि इसलिये दु.खी हो जाता है कि कही उसकी प्रियवमा के वेद 

भी घधवल न हो जायें-- 
“यथा यथा भोज यज्ञो विवर्धते 
सितां त्रिलोकोमिव कतु मुयतम्‌ । 
तथा तथा में हृदय विदूयते 
प्रियालकालछी-घवरुत्व दाडूगा ॥ 

यहाँ भोज पदे-पदे, एक-एक अक्षर पर एक-एक लाख देते देखे जाते है । 
कविता करने वाले जुल्ाहे और कुम्भकार गादि निम्नस्तर के ध्यक्तियों का भी 

स्वागत किया जात है । 
जैनकथा ग्रन्य 

१०) प्रबन्धचिन्तामणि--इस ग्रन्थ की रचता १४ थी शताब्दी के 
प्रारम्भ में जैनविद्यन्‌ मेरतुड्भराचायं ने की । इसमें कुछ ५ प्रकाश हैं | इस ग्रन्थ 
के प्रणयन का प्रयोजन, जैसा कि प्रंधकार ते स्वयं वहा है, महापुरुष के गुणों का 
कथन करना है। इसमें विक्रमार्क, सातवाहन, मुझ, मूलराज, सिद्धराज, जयसिह, 
कुमारपाठ, वोरघवल, वस्तुपाल, सैजपाल, दराहमिहिर, वास्भटट्ट तथा भर्तृ हरि से 
सम्बद्ध कयायें है । 

(११ ) प्रयन्धकोश--इस वयाय्रंथ के लेखक राजशेखर ( हथयीं 
शतान्दी ) हैं। प्रत्तिद्ध २४ पुरुषों के सम्बन्ध में रचित होने के झारण इसे 
'चितुविश्वततिप्रवन्ध/ भी बहा जाता है। यर्ष्यपु््षों में १० जैन आायाये, ४ 
संस्ृत बवि, ७ राजा और ३ प्रतिष्ठित जन हैं । 

(१२) प्रभावकचरित--राजशेखर के इस पथग्रन्ध में २२ उँनाचार्यों 
दा वर्णन विया गया हैं । 

(१३ ) उपमितिमवप्रपण्चां--यह ग्रन्य योधगम्प दोलघाछ भी सोदत में 
हिखा गया है। सेसक वा माम है--सिद्धपि लेन | इसका प्रघघत ९०६ ई० में 
पूरा हुआ । 
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( १४ ) झवदानशतक--ईसा वी प्रथम अथवा द्वितीय इ्ताब्दी के इस 
ग्रन्थ का अवदान साहित्य में विशेष महत्त्व है। अवदान साहित्य में यह सबसे 
प्राचीन प्रन्थ हैं। 'भवदान' का अआर्य है--'महान्‌ कार्य को क्‍्था!। इसमें 
शोभन गुणों से सम्बद्ध कथायें हैं | इस गद्यपद्यात्मक ग्रन्थ पा महत्त्व कया तक 
सीमित है । साहित्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व महीं है। इसमें पापाचारी 


व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली यातनाओ का वर्णन है । 
( १५ ) दिव्यावदान--हीनयान सम्प्रदाय के इस गद्य-पद्यात्मक ग्रन्थ की 


सस्कृत पाली से प्रभावित है। समय छगभग दूसरी-तीसरी शताब्दी है । ग्रन्थ 
विशेष रोचक नहीं हैं । कद्दी-कहीं भापा आलकारिक है। 

(१६ ) जातकमाला--आयंशूर ( तृतीय चतुर्ष शताब्दी ) ने इसकी रचना 
जातक कथाओ के आघार पर की । इस ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन वौद्ध धर्म के आचारों 
था प्रचार है। गद्य में दोर्ध समास हैं । वुछ पाली शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । 
इस प्रन्थ का जनुवाद चीनी भाषा में भी हुआ है | जैसा कि इसका नाम है इसका 
सम्बन्ध जावक अर्थात्‌ बुद्ध के जन्मों से है । 


अध्याय ८ 
चम्पू्‌ 


जिन याब्यों में गधे एवं पद्य दोनों काव्यविधाओं का प्रायः समानरूपेण 
भ्रयोग होता है उन्हें 'दम्पू” कहा जाता हैं--गद्यपच्यमर्य॑ काव्य चम्पूरित्य- 
भिघोयते' ( साहित्यदर्षण )॥ यद्यपि नाटबों में भी गद्य एवं प्य दोनों बा 
समावेश रहता है तथापि आाइत भा भ्रयोग, विदूषक गो अपेला, प्रद्ृतियों एवं 
सम्पियों का अस्तित्व आदि रूक्षणों के द्वारा नाटक साहित्य भी एक पृथत्‌ 
विधा ही है। कादम्वरी आदि गद्यवाम्पों में भी यत्र-तत्र प्यो गा समायेश 
अवश्य हुआ है. बिन्‍्तु साममात्र को हो । क्थाप्रन्थों में पदों का बाहुस्‍येन प्रयोग 
हुआ है तथापि इन प्रन्थों में गद्य बी ही प्रधानता है, पदों शा उपयोग या तो 
सूक्तिरूप में अथवा गध् में निदिष्ट विषय को प्रमाणिद करने के लिये हुआ है । 
अम्पू बे गद्य एवं पय में सामरस्य रहठा है। 
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काव्यकक्षणो से समन्वित कोई भी प्राप्त चम्पू ३० वी शताब्दी के पूर्व का 
गही है। वैसे गधय-पध का मिश्रण वेद-छृष्णयजुर्वेदीय संहिताओ--में भी प्राप्त 
होता है । 'महाभारत' आर्यशूर की कृति 'जातकमालछा” दशा हरिपिण छिखित 
प्रयाग की प्रशस्ति में भी गद्य एवं पद्य दोनो के दर्शन होते हैं. तथापि इन्हें चम्पू 
के अन्तर्गत म मानकर “चम्पू' व्ाब्यो का स्रोत माना जा सकता है। दण्डो 
(६०० ई० ) के 'काव्यादर्श' में चम्पू का छक्षण मिलता है अतः ६०० ई० सन्‌ 
के पूर्व 'चम्पू' काव्यो का अस्तित्व अवेश्य हो रहा होगा । 

प्रकाशित तथा अप्रकाशित समस्त चम्पू ग्रन्यो की संख्या सवा सौसे भी 
अधिन' है। प्रकाशित चम्पू काम्यो में से कतिपय मुख्य चम्पू ग्रन्‍्यों का विवेषत 
अग्रिम पड्क्तियों में किया जा रहा है-- 

(१) अ्रिविक्रममट्ट---रचित “नलचम्पू'--चम्पू-साहित्य के अन्तर्गत बाल- 
क्रम से यह धर्वप्रथम चम्पू काव्य हैं। 'नछचम्पू/# में गधकवि बाण” ( सातवी 
शवाब्दी ) का उल्लेख हुआ है तथा भोजराज ( ११ थी घताब्दी ) के 'सरस्वतो- 
कष्ठाभरण' में 'तलचम्पू' वा एक पथ /( सस्या-६६९ ) उद्धृत मिलता है। 
श्रिवित्रम को राजशेक्षर का समसामयिक माना जाता है अत इनवां समय १० वी 
शताब्दी या पूर्वार्ष मानना युक्तियुक्त होगा । 

'तलचम्पू' का दूसरा साम 'दमयस्तोवथा' है। प्रन्य में ७ उच्छयास है। 
इसमें नल एय दमयन्ती की क्या वर्णित है । हृदयाग्राही लेप था प्रयोग विविक्रम 
को विशेषता है। भोजगज तथा विज्ववाप वविराज ने अपने समाछोचना- 

प्रन्थो में मलचभ्पू' से उदाहरण दिये हैं, इससे इस ग्रन्थ का महत्व सिद्ध हो 
जाता है। त्रिविक्रम स्वय॑अपने ग्रस्य को दलेप-प्रधान बहते है--भज़श्लेप- 
फपाबन्ध दुष्करं कुर्ता मया! ( नठचम्पू-॥२२)। उद्दादरणों दे द्वार 
इनको कविता से परिनय भ्राप्त कीजिए--- 
'सदूषणापि विधा सखरापि सुप्रोगलछा। 
नमस्तस्मे कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥ 
अर्थात्‌ घातमीवि जो वो ममस्वार है जिन्होंने ऐसी विचित्र एवं सुम्दर 
रामायण की क्‍यावा निर्माण दिया जो दोषपुक्त ( दषण मामा रा्षयने 
वर्षन से युक्त ) होने पर भी दोषरहित हैं और गर अर्थात कठोर ( धर! मामा 
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राक्षस के वर्णन से युक्त ) होने पर भो बहुत कोमछ है | 
मन्दमति कवि वालको के समान होते हे-- 
अप्रगल्मा'.. पदन्‍्यासे जननीरागहेतवः। ._ 
सन्त्येके बहुछालाप कवयो बालका इव॥ के 

“बालक पदन्‍्यास अर्थात्‌ पैर रखने में अप्रगल्म (असमर्थ) होते हैं' और कवि 
चद्दा की योजना में अशक्त होते है । बाहक अपनी “जननो” के स्नेह ('राग”) के 
कारण (हेतु होते है अर्थात्‌ बाऱको को मातायें उनसे प्रेम करती हैं. और 
कुकबि कोगों (सदृददय “जनों” के 'नौराग” (राग के अभाव अर्थात्‌ आकर्षण- 
धून्यता) का कारण होते हैं । उनकी कविता बे प्रति छोगों को अनुराग नहीं 
होता । बालक बहुत सी लछार (लाला) पो पी जाया करते हैं और ये कब्रि बहुत 
('यहुल") बकवास (आलाप) करते है । उनवी कविता में तत्त्व नही होता। 

(२) भिविक्रममट्ट-फे द्वारा रचित 'मदालसाचम्पू'-नल्वम्पू! के रचयिता 
भ्रिविक्रमभट्ट ही 'मदाख्साचम्पू' के रचमिता है। इस पग्रन्य का विशेष विवरण 
नही प्राप्त द्वोता है तयापि प्रसज्भवश यहाँ उसवा उल्लेस माश्न किया जा रहा है। 
, (३) सोमदेवसूरि--( १० वी शताब्दी ) के द्वारा रचित 'यशस्तिलक- 
चम्पू--प्रदृत प्रन्‍्थ वा निर्माण कि ने ९५९ ईसवी में किया। सोमदेव 
शाष्ट्रयूट बे राजा शृष्ण के राज्यपाल में थे । यह ग्रन्य जैनपर्म के श्रचारहेतु छिखा 
गया अतीत होता है। इसका क्यानक भो अतोव मामित्र है। अवन्तिनरेश 
सशोघर अपनी रानी के बपट व्यवहार के वारण विरक्त हो जाते हैँ और जैनधर्म 
स्वोकार वर ऐले है । राजा वे यध मे परचातू उसका बनेक योनियों में जन्म 
होता है। प्रग्थवार ने अन्त में प्रतिपादित किया हैँ कि जैनधर्म के गिद्धान्तो! पर 
आचरण गरने से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। दिनोदपूर्ण रोचश होती में 
ग्रन्य बा प्रणया किया गया है। करा जो कवि नहीं है, बविता महीं मरता है 
वहू शाष्य थे एुण-दोपो मो समीक्षा नहीं कर सकता ?े बदा जो ब्यक्ति मोजन 

में निपृष नहीं है वह भोजन वा आनन्द नहों छे सकता ? उसे सुस्दाद 

कार ई विषय से अभिज्ञ नहीं होता २-- हे गम ह 
“अवणापि स्वय॑ छोव” कार्म॑ बाव्यपरीद्यक-। 
रसपावानलिज्ञोष्पि भोठा वेत्ति न कि रसम्‌त।' 
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क्या नदी, सरोवर, समृद्र या वापी में गोता लगातें-डूबने उतरामे-से ही 
पुष्य होता है ? यदि ऐसा है तो जल्चर जोवों को स्वर्ग पहले मिझता चाहिए 
( वे आजन्म पानो में हो रहते हैं ) तथा औरों को बाद में-- 
सरित्सरोवारिधिवापिकासु निमज्जनोन्मज्जनमात्रमेव | 
धुण्याय चेत्तहि जलेचराणां स्वर्ग: पुरा स्यादितरेषु पर्चातू॥' 
(४ ) हरिबचस्द--( ९०० ई० ) का लिखा हुआ जीवन्धरचम्पू'- 
यह जैव सम्प्रदाय का काव्य है । इसका कथानक गुणभद्र के 'उत्तरपुराण ते 
लिया गया है । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ पर वादी मर्सिह के दो ग्रन्थों का प्रभाव 
स्पष्टत, देखा जा सकता हैं। वादोभसिंह का एक गद्य काव्य--गद्यचिन्तामणि' 
है और दूसरा पद्यों में छिख्ा हुआ 'क्षत्रदूद्ममणि” है । “जीवन्धरचम्पू" में सरल 
एवं मधुर गद्य-पद्व के दर्शन होते हैं। इसका गद्य वाण के गद्य से प्रभावित 
अतीत होती है। इस छवि के द्वार कवि के जैनधर्म के प्रचार के प्रयास को 


सफल कट्दा जायेगा । 
४ (५) मोज--( ११ वो शताब्दी ) द्वारा प्रणीत 'रामायणचम्पू'--घारा 


नगरी के राजा भोज ( १०१८-१० ३६ ईधवी ) इस चम्मू के निर्माता हैं। भोज 
से इस प्रत्थ को फेवल 'किष्किन्याकाण्ड' तक ही लिखा था । बाद में लक्ष्मणभट्ट ने 
युद्धकाण्ड और वैकेटराज ने उत्तरकाण्ड छिखकर इसमें जोड़ा ) जैसा कि इसका 
म्ञाम है इसमें रामायथ को कथा का वर्णन है। अछद्भारों का अधिक प्रयोग 
इस काव्य की विशेषता है । 

( ६) भनत्तमट्ट--प्रणीत 'भारतचम्पू-महाभारत को कथा को आधार 
शरनाकर १२ स्तवकों में इस चम्पू का निर्माण किया गया है। वैदर्मी शैली में 
छिखा गया प्रकृत काव्य अतीव सरल एवं मनोहर है । नवोन कल्पनाओो के द्वारा 
ग्रन्थ में घाहता की वृद्धि हो गई है। 

(७ ) सोड्दप् कृत उदयसुन्दरीकथाचम्प्‌'---गुजराती कायस्य सोडढल 
ने इस काव्य कौ रचना की। ये कोकृण के राजा मुम्मुणिराज के आश्रय में 
रहते ये । यह काव्य वाणकृत 'हर्षचरित' से सर्वया प्रभावित हैं) इसमें राजा 
मछयवाइन तथा राजकुमारी उदयरसुन्दरी के विवाह को कथा का वर्णम है। 
कवि ने अपना परिचय भी दिया है । भाषा एवं भाषा दोनों की दुष्टियों से यह 
ग्रन्य मनोहर है । 


की जटिलता के साय-साथ विचित्र 
न्य अवश्य ्शंसनीय है। 


(९) समरपुद्धव दोश्षित--विरचित 'याआप्रवन्यचस्पु'.. इसका समय 

१६ थी शताब्दी था उत्तराघ है। कवि महोदय ने अपन ज्येछ आता के | 
दि वी यात्रा की चो | उसी के: संस्मरण इस वाब्य के विपय हद 
प्रदति-वर्णन दंग ह8॥ | हँँ। 


तैया यष्यविषय हेदयग्राही हू 
(१० ) करंपूर का आनन्दवृन्दावनचस्पु'- सवा समय १६वयी 
हैं । एममें इृष् वी दाल्त्रेलन #। मनोरम चित्रण उपस्थित किया शथा है। 
/ ११ ) घेंकटाप्वरी द्वारा प्रणोत्त विश्वगुणादसचम्पू शंचम्पू'-.. १७ बी, 
धाताम्दी ये इस बाध्य में है. पैस्ी को जन्‍म दिया गया है। विश्यावसु 
श्श। । गन्ध्य ठोर्य॑ (५ स्य्छो 
मे गुगदीपा झा बा ये हो भाविक घर मे ६) पा खत सो 
(१२) 80220 श्ज्यी अचाब्दी ) बा गोपालनचम्पु'.. दस 
चामूं को गौडोय बैष्यर अपना मिद्धान्त पन्च मानते है। इसमें कण न य 
पा हृदपरपर्त्ती वर्णन हू । 
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